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के साथ यथा येग्य प्रोति रखता है और तदनुसार उनके साथ बतेता 
है बैसाही राजा के भी करना उचितही है-बह राजा काहे का जिस 
ज्ेंचेबप्तें न हुई राजा के नोति निषुण शालत की प्रशंसा सो सभी 
है कि घनो दे या द्रिद्र देश्नों यहो सभ्कमो कि सहराज हमो के 
विशेष आग्दुर देते हैं-विदेशो राजा को तो हम नहीं कइते अपने देश 
के राजा में तो यह गुण अवश्यहों शोभा देता है देखर को दया से तुझो 
जी इस गुणा के अयाह सागर थे--तुझ्को जो की राज काज में निपुणता 
और प्रजा पर समभाव का एक प्रत्यक्ष प्रभाण इस से बढ़ कर और 
कया है। सकता है--एक दिन सहाराजा साहब हाथी पर सवार जलूस 
के साथ कहाँ के जा रहे थे और सिणही आदलियों को भोड़ हटाता 
आगे जा रह था सिपाही ने एक बुडढे से कहा भरे बुड़ढा बच सहा- 
राज को सवारी भा रहो है बुड़दा ने कहा दां जानता हूं बही तुकवा 
तो है; इस बोच सहारा का हाथी भी पास का गया सिपाही के 
'डस बूढ़े लजुष्प को फिड़िकों देते देख और बूढ़े का वह कहता घुस 
हुलकर सहाराज बोले हाँ बाया मैं वही तुरवा हूं-भहाराज को सरल 
प्रकृति प्रजारंजनेल्छा समय का सदुपधेग आदि पूज्य गुण परम अशंस- 
नोय थे ऐसे राजा को स्तुति करने के? किस का सन न जाहेगा--पह 
अब भहाराणी अद्िल्या बाई के लालन पालन तथा ताइन ऋौर टत्कूछ 
विद्वानों से शिक्षा दिलाने का परिणाम है-राज काज में जिसकी विशारख 
बुद्धि जौर दूर दर्शिता इसी से प्रगट है कि पच्ातों बाके को पंक्ति 
हे तुझो जो ऐसे गरीब दुबेल ब/लक का भविष्य भाग्योद्य का जिन्‍्ह 
उस से देख चुन लिया किर उसे उत्तम विद्या और राज कान्र की 
उत्तम शिक्षा से अलंकृत कराया--जैसा गोली निष्टी प्रवीण कुछाड के 
हाथ पहले से बढ़े दम के खेलीने बन ज तो है वही सिटी साधारण 
कुम्द्वार के इ्थ में जाई ते। घढ़ा बन एक पैसे के बिकतों है इसो 
लरह बालक की बाल्‍ृय अवस्यः गीलों निहों की भांत झुपेत्व पोषक 
के जाधोन रह उस के उत्तम और ये/रव तथा निकृष्ट और कुपान्र 
बना देतो है-- दे 

ज़ब तुझी जी ९१२ बे के थे ते। एक दिन उपाध्याय के 
पढ़ाने में कुछ अधिक समय लग गया कात्ठातिक्रमणा है। जाने से 
के भी जोर किया क्रोध में झशय सामने एक खिलोना रक्‍्सा-था से 
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है पटका खिलीना के टूटने का शब्द और सहा' क्रोध के 
अद्विल्या कान सें पहतेही आय उपस्थित हुई देखतो हैं तो 








खिलीना चर २ हुआ पड़ा है भौर तुझो जी रोनो सूरत बनाये क्रोध 
जें भरे एक केले में खड़े हैं अदिल्या के देखतेड तुझी जो हर गये-- 
अहिस्या--बेटा तुमने गुरू जी के सन्‍्मुख बढ़ा लपराघ किया रएजा है| 
के गू का अपसान करना कैसा बढ़ा कअनये है खबरदार सचेत रहेे 
आगे से ऐसी भूछ न करना नहीं तो प्रजा तुम्हारा उपहात्त करेगी 
कर कह्ेगी कि हमारा राजा बढ़ा क्येश्य और क्रोची है जाओ गुरू 
जी के द्यष्टबत्‌ करे! लौर कहे गुरू महाराज जब कभी ऐसा जप- 
इज न कहूंगा--गुरू जी के पास से जब लीट कर भाये ते। जग इस 
के एक कमरे में ले जा समकाने छगों कि बेटा यह खिलौना 
जिसे तुम ने क्रोध में जा तोड़ ढाला है २० रुपये का था जानते हो 
थे रुपये कहां से लाये बे--ये रुपये प्रजा के घर से आये थे जिसे खेतो 
बारी आदि अनेक बढ़े मेहतत के काम और अनेक कष्ट सह गरीब 
अजा थैदा कर इसमें. देती है--तुम ने इस खिलौने के तोह 
लष्ट कर ढालः यदि गरीब दुर्थल प्रजा इस बरत के जन लेगी कि उस 
के असेपाजिंत घन की राज द्वंपर में ऐसी दुगेति होती है ते। बिच्षार 
करो रुस समय उस का वित्त कितना खिल होगा और झपने राजा 
की जोर से उस के कितनी जज्दुए होगी--राजः को ओर से प्रजा का 
जो दुखी दोना और राजा को भक्ति मजा में नरहना राजा के विनाश 
और जलूद्‌ सष्ट हो जाने का सुख श है-बेटा ! तुम्हारे उपयेग 
जे जिलने पद्‌'थ हैं वे हसारे संपादन किये हुये नहीं हैं वरन हसएरो 
सब ऐश्बये सामग्री प्रजा के परिश्रम का फल है-तुम राजा हो तुम्हारे 
राजकोय श्रेष्ठ गुणों के जब भूख ऐसी तुष्छ बात ने दुवा दिया तेः 
किसी प्रबल शत्रु के जोतने में तुम क्या समर्थ होगे-सनुष्य का यह 
शरौर एक गढ़ हे जिस में कपट मेख घारी इन्द्रियां शन्नु सो वास करती 
हैं किल्‍्तु मित्र सो बन प्रतिक्षण इसो ताक में लगो रहती है कि तुस 
के! अपने बश में लाय शरोद के में स्वच्छन्दता पूवेक भोग बिलाल 
हे तुस के रोगी निवेल और रिन्दित कर दें तो जब भौतरी इन शंत्रुओं 
के तुम ल जीत सकेगे तब बाहर के शत्रुओं के क्‍या जौतोगे- 
कन्क्रिय शत्रु भों के वश सें रखने के अच्छे लोग दुस्संग छोड़ सत्सेंग 
रहना पचन्‍्द कर श्रेष्ठ जाचरण छोभसेह नद्‌ भात्सजे आदि निंदित 
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कर्मों के। स्वप्न में भो निकट नहीं अ'ने देते- श्रेष्ठ पदाथि रू कु राजा 
5 | छोग जब थोड़ों बात भूख प्यास के आचोन हो गये तो छेट़े छोगों 
की कीन चलावै-इन्द्रियों के आधोन होनादी दुराचार और छोक 
जिन्दा है फल जिस का अल्पाय्‌ है-बेट। ऐसे जिनाश मूल क्रोच के 
बशौ भूत हो तुम ने २४-रूपये की बस्तु के नष्ट कर दिया कैसा अर्थ 
राजा के पक् में है; राजा का व्यय का केप प्रत्रा के लिये प्रठष दै-- 
अच्छा राजा वही है जे। “प्रकृति!” प्रजा का रंजन करने बाला है- 
ऐसा भत सभको कि तुम्हारे ऊपर काईे नहीं है तुम सहारानों चिको- 
रिया के आधीन हो जे। बिलाइत में रहती हैं जिनका सदैव यही विचार 
१हंता है कि उन के आधीन राजा लोग अपने व्यास में दृत्तचित्त प्रजा 
पालक और सत्य आ*रण बाले हों-जिस समय महाराणी के! यह सा- 
लूध दोगा कि तुझो जी बढ़ा क्रोघो और अंविवेज्षी राजा है तेः इसकः 
परिणा/स कितना भयातक होगा- 


बेटा तुभ अथ निरे बःलक नहीं हो १२ बे के हो चुके तुम्हे भज 
सम्द के चछना ठजित है आज से यह प्रतिक्ता कर छो कि दिल सें 
शुरू जनों से जग उपदेश झुतो उत के रात में साले ससय स्मरणा कर 
से भोगे ते। बिच्ाम है कि दूसरे दिन कभी छाई अ्रयेस्य अनुचित 
कास न करे।गे-भोजन के पहिले इस झलक के। याद क( तब भोजन करो 
दुश़वागे हि पुरुषों लोके भर्तातें निन्दितः । 
दुःखमागीच सतत व्याधिते ल्पायुरे बच ॥ 
सार्पये यह कि कवकाश मिलने पर समये।वित्त उपदेश अद्दिल्या 
शुझो जो के सदेव दिया करती थीं-संत्य है जे। माला अपने पदू का 
रुमरक़ करतो हुई बाऊक के इस तरह का उपदेश देती हैं वह बालक 
जुबा होने पर क्येंकर अपने कुल बिरुट्ठ पद बिरुद् और डवदेश विरुद्ध 
काल कर सकता है इसी से भनु ने कहा है “गुरुक/मेव सर्वेषा नाताकि 
परमे। गुरू! भालाओं में भो अद्विल्या सो बोरॉगनारमणोरकष भारत 
के मुख का द्पेण जिस में अपना मुह देख भौर २ देशों को स्त्ियाँ सभ्यता 
को शिर भौर होकर भी छाज से मुख नोचा कर सकती हैं-विदेशी 
चहिलाये चाहो कितनाहो गुणा गौरब॑ से भरी पुरी हों पवित्रता कौर 
चर स्वभाव में यहां को साधारण रभणोको अपेक्षा +शुमात्र नहीं हैं 
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+ | तब रमणी रत्न को ले। बतहो निरालो हे-अन्त में हमारे पढ़ने बाले 
बालक तथा बालिकाओं के! इस से कुछ भौ उपदेश मिला और यह 
लेख दन्हें रोचक हुआ ते। में अपना परिश्र सफल कर साजूंगा- 
विश्वेश्वरा नन्‍्द्‌ सररुवली । 
संग्रहीत घलोक । 
हम्तालि सन्ताप निदृत्तयेस्या-किन्तालइन्ते तरली करोषि। 
सन्ताप एपोन्तर दाहहेतु-नंतश्रवों नव्यजनों पनोद्यः ॥ 
इस इलोक में “ नब्यजना पनोद्यः” में अच्छी ,चातुरी रक्‍्खी 
न है ह्प रे हित 
मधुर मधुर मेत॑ महल मझलानां सकल निगम वल्ली सत्लं |- 
चित्खरूप । सकृदपि परिगातंश्रद्धयादेल या वा भृगुवर नरमाज्र 
तारयत्कष्णनाम ॥ 
कृष्ण: कृष्ण: (कृष्ण: इत्यन्त काले जल्पन्‌ जन्तुर्जीवर्न यो 
जद्मति | आद्यः कृष्णः कल्पंतें तस्य मुक्तये ओड़ा नम्नस्तिष्ठ- 
तो न्याइणीस्तः ॥ 


ऊपर के दोनों श्छोकाँ में अछार मैत्री के (साथ कृष्ण नाम को 
अद्दिना बहुतहो दक्ति युक्ति पूरो है- 


स्वस्ति; स्वागत; मथ्यहू; वद विभो ; कि दीयतां; मेदिनी 

का माज्ञा; मम॒विक्रमत्रयमिदं;दत्ते; रहीत॑ मया। 

30725 :किंहरिरयं पात्र किमस्मत्परमित्येवं 
मखमुखे पायात्स वो वामनः ॥ 


दान जोर कैसे होते हैं इस के उदाहरण का यह् श्लोक रस लरं- 
जियणौ में दिये। गया है भाशौबांद्‌ देते हुये आसन झौर बलि को बात 
चोत का ढंग अच्छा निवाहा है- 








है: 
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आसन जाप का कल्पाण हो- बलि-मदाराज बहुत अच्छे आप्ये 
क्ाप का स्थागत हो -बा-हस भर्थी हैं कुछ भांगा चोहते हैं-ब-तो 
+ | कया छोगे दल बह दें -वा-एथ्वी-ब-स्तिनी-बा-इस/रा लौन पॉव- 
ज-दिय-बए-हम ने लिया-ख्ुक्र'कतायों--मत दें--घ-क्पों--यह 
हरि है सब हर लेंगे-ब-तो कल से बद के पात्र दान देने के अब कहाँ 
सिलेगा--इस भांव चच्च के प्रारम्भ में बलि से पूजित बासस तुम्हारा 
अर्घात्‌+भ'रे पढ़ने बाल्हों का संग्रल करैं+- 


हरिं हरीतकीं चेव सावित्री जान्हवी जलम्‌। 
अनन्‍्तर्मलविनाशय स्मरेद्भक्षेज्जपेत्पिवित्‌ ॥ 


हरि-हरैं-गायत्री-गंगाजल-इन चारो के भीतर का सल दूर करने 
को रुूमरणा करे-खाय-जपै-पोवे-- 


गोंदुग्ध॑ बाटिकाएँष्पं विद्या कृपोद्क तथा। 
क्षयेण इद्धिमामेति संचयेन विनश्याति ॥ 


चाय का दूध बगोचे का फूल विद्या कुआ का जल ये खरच करने 
के बढ़ते हैं जे।ड़ के रखने से नाश होते हैं । 

ओदप्ी, हीको्तों, घोनीतो, गीःप्रीती । 

एचेते, द्वे”' हे, ते, ये, नेमे, देवेशे ॥ 

ऊपर का इलोक सद्दा कवि दणडी का है शब्द चातुरो अथ्य चातुरी 

दोनों का छोर इस में है दोनों का एक स+थ निवाहना कठिन है शब्दा- 
लड्ढार हो ते! अर्थालड्टार नहीं आसकता कब चातुरी हो भी तेः थब्द- 
चातुरी नहीं भावेगी-“इस में शब्द।जट्टार यमक भरपूर है अर में आाशी- 
जोद्‌ और प्रशंसा दोनों आगद है “प्रो” शोभा या रूच्मो; “दोसि” 
शरौर को कान्ति; ही” लाज; और 'कौलि! यश; “थी? बुद्धि; 'नीति' 
कचिल न्याय; “गौ”; सरस्वती प्रोति' प्रसलता ये सब दो दे एक 
साय जेफडा या युग को भांत तुम्हारे में हैं जौर बढ़तों रहे जे। 
सब देवेश इन्द्र में नहों हैं तुम्ढ'रे में हैं लेः तुस इन्द्र से भो बढ़ कर 
हो प्रशंसा और आपशीवोद दोने एक सा इस में है-श्रीचदीसषिश्य श्री 
दीपी ह्रीचकोलिं शव ह्लौकोर्ती घोचनोलिश्वघोनोतोः गौश्चप्रीतिभचणगीः 
प्रीती-- इस भांत ट्वल्द्र समास करने से द्विवचन हो दो दो का एक 
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[छा हकाक्ता । 

खं वस्ते कलविंकणठमलिन कादम्बिनी कल; चची पास्यतीव 
दर्दरकुलं कोलाहलेरून्मदम्‌ । गन्ध॑ मुज्चात सिक्नलाजसहशं 
वर्षेंण दग्धा स्थली ; इुर्लक््योपि विभाव्यते कमलिनी हासेन 
भासां निधिः ॥ 

घ ऊपर के श्लोक में वयों का-बणोन बढ़ी अनूठी उक्ति युक्ति का है-- 


सहायार्थ दान । 


अब के सदायापे बांकौपुर चैतन्य पुस्तकाछय छा प्रेचिंत 0) हम 
चन्यवाद पूवेक स्व्रोकार करते हैं हमें पूरा एक बपे इस राम रसरा 
को रेंचते हे। गया पर ४८) भी पूरे न भये किस आशा पर और कब | 
लक सब ओर से इस जजेरित जहाज के खोंचते इजें--धन्‍्प!. सारा 
देश धन्य; इारे देश के लोगों की विद्या वृद्धि वो भोर कुकाबट 
धन्य; हिन्दी के सुदिन और सर्वे।परि घन्य, हमारे आभाग्य--जिन्हें। ने 
कुछ भी हिन्दी लिखना सीख लिया है दन्होंने झपतो चाडा ही से हज़ारों 
कमाये सहस्यों भनुष्यों के बीच भाषा की वृद्धि के स्तम्भ सभके जाते 
हैं हम अपने सन से चाहें लेखक संदल्तो के परमाचाये बने बैठे हों 
पर इतना भी ल कर सके कि एक छेटा ला निज का प्रेस कर इसे 
खुगब रीति पर चलाये जाते घिझू “-० । 

॥ 

| 

। 





कासारः 280 सारतो धाराधरेः प्रितः नासो सम्परति 
पते ः संक्षीयतेग्रत्युत । किं वर्षतुकलंकएव ब़वा | 
बह कियागः पर कि पाराभपातक किमथवा सत्य झृतब्नो 
स्ुधः ॥ 


छोटे लाट की कौन्सिल ओर बजट। 


अभी खखनक सें जे। छेटे लाट की कौम्सिल बैठी थी उस में र/ज- 
'कोय बिषय के दो एक बिचार के अतिरिक्त इसारे इस संमिलित प्रदेश 


के बजट का विजार किया गया था-इन प्रदेशों को कक कल कर: आासदूनों 


श्र 





आई का ६३ 


करेडड़ है उस में केवल ४ करे'ड स्थानोय लोकल” गदनेसेट के है 
जआाकी ८ करोड़ इंडिया गव्मेंट ले लेतो है इसो ४ करोड़ में शिक्षा 
| अफाई पुलिस दौवानी था कौज़दारो भादि बड़े २ महकमे के जितने 
खर्च हैं जिस से पत्रा का सुशालल सम्बन्ध रखता है लोकल गबेमेंट 
को करना पढ़ता है-बंगालू मन्‍्द-ाज बस्मदई ज़हां के लोग यहां से हर 
एक बाल में आगे बढ़े हैं हां कुल असदनो का झावे के लगभग 
कहां २ की रूपानीय गबनसेंट के। प्रजा के खुशासन लिमित्त दिया जाता 
है और यहां इतना कस कि रुपये में ६ आने से थेःढ़।ही अधिक होता 
है-ठचित या कि यहां के लोग बंगाल आदि को »पेक्षा पोछे हटे हैं 
और शिक्षा इत्यादि राज्य के उत्तम प्रबन्ध कौर सुशासन का पूरा 
काइदा नहों उठाते ले। जिल्‍्में उतत की भलारे और उपकार हो उस 
को और गबनमेंट बड़ मुष्टि न हो भौदाय घारण करती नकि पिछले 
अर्यो। में इमें कस सिछा ले। अब भो कस सिलेगा बंगाल आदि प्रदेशों 
के मधिक मिला तो रहें बेसाही फिर अधिक दिया जायगा लहाल्मा 
ईसा को कट्टावल “जिसे कुचिक मिला उसे और अधिक दिया जायगा 
जिसे नहीं दिया गया उस से छौन लिया जायगा”-मस्तु कहने सुनने 
घर इशिह्षया गबनेमेंट उद॒।र भाव भी ग्रहक् किया तो ऊंट के मुद्द का 
जोरे की भांत १० छाख कौर देना मंजूर किया लोकल गव्नेमेंट उसनेही 
के सन्‍्तुष्ट हो इंडिया गवनेमेंट के धन्यवाद देने छगो-इस हाल को 
कौन्सिल में ्लानरेशुछ पंडित मदन भोहन भालवीय ने देशानुराग 
ओर स्वदेश भक्ति के भाव से फपनो स्वच्छन्द अनुसति प्रकाश करते 
छाट साइज को कौन्सिस में सूचित किया कि देश के झुप्रवस्ध के लिये 
४ करोड़ १० लाख काफो नहीं है भौर २ प्रदेशों को ऋ।पेला शिक्षा में 
यहाँ बढ़ी चरुटि है प्लेग जे। शत्र॒ हो प्रतिवर्ष कहे लाख प्रजा के लि- 
गले जाता है उस को ओर गबनेमेंट बेए भरपूर ध्यान देना छचिल है- 
ऐहबोकेट के कथन के अनुसारिक सौमा पर जे। केहे शन्र को ज़रा 
भो संभवना माप़तो है ते गवनेमेंट कंजूनी न कर सेना और रसद्‌ 
इत्पादि के प्रबन्ध में दोनों हाथों से रूपयः ठलचने लगलो है घ्लेग तो 
उस शोसा बण्ले शत्र, से कितना अपिर भयंकर हे तब .गब्नेमेंट के 
इस घड़े शत्र्‌ को उपैज्षा कर देना कितना हानिकारक है-तसी छिये 
भालवोय महाशय ने अपनों स्थीच में इस पर अधिक ज़ोर दे इस बात 
के सिद्धि कर दिया कि गबेमेंट यदि प्लेण के प्रार|रुभइदो में लोगों के 
.. 











































करें के हृटाय उस के रहने का शक्दा मबन्‍ध कर दिया करे तो 
१४० में केबल ६ स॒ल्यु हो दो वर्ष से ऐसा देखा भी जाता है. किले 
लोग सकोर को बनाई कुरियें में चले गये उन में एक भी नहीं जा 
जये पर यह प्रबन्ध इतना देर के क्रिया गया कि बहुतहो चेहे छोगों 
के उस में स्थान मिला-हत्यादि कहे बालों के! मालबीय जी ने कहा 
पर खेद होता है कि छाट राहब का ध्यान इस ओर न गया 

हसी पर विशेष ज़ोर दिया कि गवनेमेंट का अपने ऊपर कुल भा! लेना 
असंभव है लोग कुछ करें ते तन के मांगने पर हम सहायता दे सकते 
हैं-किन्तु लाट साहब का यह कफट्दना अनुचित सा बोच होता है लॉग 
_| किस बूते पर कुछ करें “नहिं विद्या नहि बाहु बल नहिं खरचन के 
दास” सबे साधारण में न ऊंचे दःजे को तालोम है कि प्लेंग बास्तव 
में क्‍या है क्यों इस का कातिल्ठ ज़हर इस तरह पर ज़ेरर करता है 
और कैते इस से अपने के। बचावे इन सब बातों के सभमें बिद्यप और 
बुद्धि का यह ह'ल है अब बल का विचार करें तो बल ,[और उत्साह 
अनुष्य में सब बढ़ता है जब भक ओर से सुचित्तो और प्रसखता हो सह 
दिन भर की भेहनत के उपर/न्‍्त गेन केन पेट पाल लेते हैं न और किसी 
सरह कौ ताकत हमें हासिल है न इतना दाल पास है तब किस भरोसे 
कट सांहब के कहने के अनुसार बिना सकोरी चद॒द्‌ के हम कुछ कर 
खकते हैं-गब्ेमेंट प्रजा का सब भार अपने ऊपर वेसाही उठाले जैसा 
अहू जपने निज स्वत्वक्ी रक्षा में बढ़ो जैतन्‍्य रहती हैं-प्लेग पतिवषे 
कई लाख ननुष्यों के चह किये डालता है अभो न जानिये के ब्ष 
लक और इस कः ज़ोर रहे तब तक में तो न जानिये] कितना संक्षय 
भर होगा औौर कितने घराने जड़ पेड़ से अब तक में उज़ह गये कौर 
उजड़ जांण्गे-गवर्नमेंट प्रज्वा के बल है जब प्रजा नहीं है ते राजा 
किस का शासन करेगा इसो से हसारें यहां राजा के सात अंग में 'प्रकृति' 
परत के। एक सुरुष अंग माना है हां गवनमेट इस काम में अगुबा 
अंनतों ले छोग जे। ऐसे जिपत्ति के समय सहा हू ढ़४ करते हैं. घर्य- 
बाद पूंेक सरकार को पैरवी करने छगते और भयंकर विपत्ति से छुट- 
कारा पातै- 
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न इतके भये न उतके। 
यों लथों र/स रास कर पद्ची ना कये श्री सभाप्त हुमा कल्यीसवे | 
जे चाव पसारने का आरंभ हैं-इतना समय औरत गया पर छम्र इत-के 


| | जधे छल के>”कालो ल बालो बग्मेव ख्ाता/१-”इलो श्रठस्ततेः खट्टर! 


इसे कुछ ऐसा हलकक पन सबार रहा कि इंज से छापा एक लिरालाही 
ढंग रखना चाह्। इस पर कभी धयानही न गद्मा कि लोकैषणा भो तो 
| कोड बात है ज़ल'ना सांज़ो के बिना कभी किसी के सस्खब॒ज़ो खिल्डी 


कह/वत है-“रोट्ो खबये शक्कर से दुनिया ठगिये भक्कर से” इम «४, 





। हुए कि इस से सेर न बन पड़ा जिसका परियान पह हुआ 








.. ॥ 
कक कियो समाज दुख लथा गोष्टीमें कदर पाले स्थयक न ससके गये न 
भागे काई आशा है कि कभी सभके जा यगे बल्कि अपना सल्ुज़ कद्स 
जहां ले अये वहाँ से दुरदुराये गये-फारणं किसका पहो हुआ कि बहुत 
कुछ लोन नौर छालुच दिखछाने पर भी इस अपनी स्वच्चन्द अजुनति 
आकाश करने से ल हटे बरन धबलागिरि के उचे अंगूरे से उटे खड़े रहे- 
ओ ्याथ कौर उचित समझ पढ़ा उसी पर टूढ़ रहे; “ल्याय्य/त्पथः 
| अधिचलन्ति पद न चोराः” भव हरि के इस सिद्धान्त के! अपना शिक्षा 
| जुद्र बराबर भानते आये-संसार में लोकैषणा एक बहु सूल्य रक्नहे 
लोकैषणा प्रवीक्ष जहां होंगे वहाँ सवे सम्सत हो सुख से जोबन पार 
कहेंगे दुर्दैव बश वह हमे न आई टिरे सें भूले हुए कहों के न हुए ॥ 
जये २ ऐक्ट पास होने से सब ओर से ऐसा जकड़ दिये गये हैं कि' 
राजक्षौय विषय पर मुह सोलसा कौर रपनी राय ज़ाहिर करना षद्‌ ३ 
कै शंका का स्थात हो गया कौन थैंठे बैठाये बे मतलब को बलाय 
बेलादे भौर क्मेचारियें के अरे का कॉटा बनें-रहा सामाजिक 
जिधय कि उसी का सुथार जौर संशोधन पर कुछ कह छुन कलम की 
झुजलो दूर करें से। उसमें भी शत्रु मुख सित्र बन इस अपनो हिन्दू 
समाज में गये और सलात्तन को पे।ड खोलने छगे ते वहां से ऐसा 
अकियाे गये कि झट्दं चन्द्र के सिवाय कुछ हाथ न लगा नास्तिक 
अिधर्मी बिज्षिप्त आदि भनेक सपाधि अलबत्ता गांठ बंधी-चछते 
जुरके जौर का करने बाले सम आये सभाजियों में जा पहुंचे यह 
स्पाल कर कि के २ बात इसको हसारे भनुकूल है-आरंभ सें लिरो 
“कोलिटिकछ ब्रेसिस” पर यह समाज स्पापित को गदे थो इसके 
प्रबलेक छो नस २ में देश की दुरवस्था का र्पाछ भरा हुआ बा इस 
के साथ मिल काल करते से लोगों में आपस को इनद॒दों और -मुल्को 
जेत्ण बहुत जहद्‌ पैदा है। सक्ता है से! बहां भो घास भास के कड़े 
भर खंदन मंडन को ऐसे गोलियां चल रहो हैं कि एक छणय भी वहाँ 
ठद्रणा कठिन हो यया-दूसरे आायेशिद्वास्त स्वौकार करने का सहा 
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._ जल 
“बोर तअस्थ॒व ऐका इनमेदननगीर है कि जो दीन कौर दुनिया दे'ने! | 
है हाथ चो बैठाता है; ते। बहां भी हमारी. पूछ-स भद्दे -फिर सत्त में | 
आया चलें प्रचारिणों नाम घारिणोर नई २सभाये कमेटियां फ्रौर कब 
अल पड़े हैं उततमें जा मिले ये लोग नहे उमंग के हैं. फदाित वेही 
इस पर अट्ढ बुद्धि रक्खें भौर हमें सहारा दे; से! वहाँ ऐसा स्वाये 
छापा हुआः है कौर थे सब ऐसे सत्सर ग्रस्त हैं कि थे-दर्मे अपना 
जेल हो बनाने के मुस्तैद हैं-- सारे पुराने नंबरों से उज़ित कर जो 
छापैंगे उसमें हरूस्रा लाख तक न दे'गे बहुचा ते। इन्होमें ऐसे भी फर्भे 
चाशहारू दैं कि ३ बचे तक पत्र गटकते गये अन्त सें द्वार मात वो, पी, | 
ज्लेजा तो बह भी लौट झाया हम अपना सा नुह ले बैठ रहे; जिलका | 
. काम प्रकाश करना हस अजुच्तित ससभते हैं इसलिये कि शठ के.प्रति शठ | 
केस जाता हमें शोभा स देगा-कअस्तु “करेयंवा घिकारस्ते मा फलेएु 
कदाचेल" काम करने में हमें अधिकार है. ठस किये काल का यही | 
फल मिले यह इस्परे जाघोन नहों दे इछ सगद्धाक्य पर दृढ़ दे। कपगे 
अढ़ते हैं देखिये क्या परिणाम द्वे। “ उस को किश्तों हभारो देखिये 
डिसि घाट जाती है-रहैगी डूब के दरिया मे या उस पार लगती है” 
ह्यं ४एन्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 





देशत्व रक्षा का-उपाय | 

जिस जाति में देश।नुराग का असर बना हैं वहां देशल्य गुण 
की कमी नहीं है मौर जिस देश के नियासियें में देशल्व गुण विद्य- 
सास है वही देश वहां के रहने वालों के लिये सुख को सब सानप्रियों 
के भरा पुरा साने स्वर्े भूमि है-भारत के पुराने इतिहासों के 
पढ़ने से मालूम हेप्ता है कि यहाँ के लोगों में भी किसी समय देशल्थ 
गुण विद्यनान था जिस गुण के रहते बे सबतंत्रता देवी के कृपो पात्र 
है। छुख से जीवन विताते थे प्रााचोन समय यद्यपि इन दिनों की | 








हिना मजाक... कसम वें 
कमक कमल का पहल पके नक्त गई के केले रब बबष | 
क लोगों में भाध्यात्मिक येग्पता इतनो चढ़ो बढ़ी भी जिससे देश 'ु- 
शांग की कभी उन में नहों थो जिसके प्रेम में वे “ दुलेभ भारतें जन्म” 
को सोल संदूर गाते रहे-- अज उँसों गुणा के जभाव से परण पवित्र 
अदद भारत भूंलि इस बत्तेमान्‌ दुशा में यहां के वब्नतिशोल थे।ढ़े से 
लोगों के। नेत्रशूंड सी खटका करती है-देश'जुराण शून्य यहां जी 
बतेनानु जनता को जो शोचनीय दशा हो रहो है उसका तंदुघाटन 
लाते पीसे हुये के फिर पोसना है किन्तु इस लेख से हस समय 
इसारा प्रये।जन देशरव रका का सरल तथा सुख साध्य तंपांय का बतला- 
जा या दूढना है # 

इस के दन्‍्देद है कि भारत के इसे अस्तेत्यस्त रतूश खल ज़माने 
हें नझ्ारकाने सें तूतो को जाबाज़ को भाँत इसारा कहता लोगों के 
कर रुजेगा धरन उनके कान तक पहुंचाना दुघेट है-जब हस इस बात॑ 
पर ध्यान देते हैं कि यहां के लोगों में देशत्व की भात्रा क्यें। घट गई 
संब इस के इस देशानुएग को कुंजी यथा विद्या का अभाव का 
होगा भालूस पहला है-या ते! ये ले'श नहे रेशशनी से ऐसा चौंचि- 
आय गये कि इनके प्ाँख की बीतादेदो जातो रही अथवा नहें 
अन्‍्यता से इनके इतना कष्ट पहुंचा है कि जिस कष्ट से पीढ़ित हो 
(बाते दिन सियाय अपनी खिन्‍्ता के और कुछ इनके ध्यानहो में नहीं 
आला-जिस देश में सभ्यता ने छोपों के। केवल सौकरो करना 
ह वहां ह॒त देशल्व को क्या ्याशा कर सक्ते हैं-घन होन. गरोओं को 
जाने दोजिये धन संपक्त भो नौकरो करना फ्रेशन झसभने छगे हैं-जिस 
देश सें घर में कुछ गहणढ़ होने से सहा कोलाइल भचता, था भाज 
अद्दी देश बालियों को नोकरी में फुछ भी गड़बड़ होने से इलचल मच 
जाती है-- रेलवे कानुफेरेल्स में देशियों के। ३०) से अधिक को भौकरी 
को क्षणह देते को बात गवनेर जेनरेल को कॉसिल तक पहुंच गह्ढे २००) 
लाखिक से अधिक की नोकरो सिखने पर गबनेमेंट आफ इंडिया को 
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संजूरी को बात घन देशवफले हाये नौकरो हाय नौकरी कह उच्लने 
कूदने लगे -ह! प्रिय पाठके कया यह वही आप का देश जहाँ है जहां 
लिखासी “सेवा न किंचिदरतोति! कह कर एक समय सेवादृत्ति के 
सहित सभक इसकी उपेश्ता किया करते थे अवश्य यह सब भुगतसान 
जो इन भुगत रहें हैं शिक्षा को प्रयाली के विगढ़ जानेंद्ों से है-यद 
आप का वहो भारतवर्ष है जहां क्ध्यापक अपने विद्यश्ियों के 
खिद्या पढ़ाने के सातचही सत्य आत्म गौरव, कुछाचार, कुछ धर्म, 
उद्योग, उत्साह, छख पूजेक निवेश झ़दि की नित्य शिक्षा देते थे 
अध इंस समय क्‍या फोद बता सक्ता है कि बलेमान्‌ किसी विद्या 
अन्दर में इस बाते को शिक्षा पढ़ने बाले के दो जाती हैं-स्कूल 
और कालेजों से ताज़े निकले नव युवकों से जिन्हें ने भारत को 
हिस्टरी को चोट कर पी हाल है पूछिये कि क्‍या हिन्दुओं में भी 
ऋमी कई ऐस। घनेनिष्ट चत्स'ही देशानुरागी हुआ है जिसने देश को 
रक्षा में अंपने थेडे से सहकारियों के साथ अपने प्/ण सभपेण किये हैं 
क् दांत बाय के रह जाये भौर इस प्रश्न का उत्तर देते न बनेगा- 
किशन इ्कूछ तथा आये समाज के पाठशाल्ाओं सें ते। देव पिलर तोचे 
अएदि में अड्डा उपजाने बालो शिक्षा दौही नहीं जांतो किन्तु 
इसारे छोणों सें ऐसा के भी पाठशाला नहों देखा जाता जिसमें 
हिन्दुओं कौ धर्मा नौति अनुसार देशत्व संरक्षण को यथाणे शिक्षा 
आलकों को दो। जाती हो इन दिनों को धतेभान्‌ शिक्षा का फछ 
यह होता दे कि देशंत्व का अभाव दिन ३े बढ़ता जाता दे और क्‍यों 
ऐसा न हो! जब बालकों को बाएप भवसुषा ही से उनके संत में ल्‍ 
जाता दै कि कार्य लोग वास्तव में यहाँ के भसली चुराने बाशिन्दे 
ले थे बरन कहाँ बाहर से काय यहाँ बस गये थे-स्वदेशामिभान के 
नष्ट कर देने की कैसी जच्ची युक्ति है पर यह युक्ति सवेधा निमूल 
और सान्त हैं-जिल जाति ने अपनी पूछो उक्तलति के समय अपने किसो 
 णाणएओ 











.. में अपने पूर्वा निध।सस्यान का खास तक न दिया बरन “बुलेम॑ ही 
भारते जन्म" का राग गातेह्दी रहे उस भय जाति के बाहर से आई 
भान क्पोंकर जीतौ भक्खी निगल बैठें-पर हसारो इस बात के सभके 
हो गा कौन ? आय जाति के संस्कार द्वरा जे कुछ उनमें देश को स- 
दाजुभूति आई यो वह खूब बाल्य भवस्याही से सौ-ए-टि कैट कैट 
साने बिज्ली-- जी भो डि हाय छाग भाने कुत्त। बटते २ घोथो पढ़ 
गद्ढे-अब ले सिवाय कुत्ता बिल्ली के दूसरी ब्रात उनके नस्त्तिफ में घलतो 
हो नहों कया किया ज(य-अंगरेज़ो को भांति हसके फारसी चढू 
पढ़गेवालों को भो दुदशा देख पड़तो है; फारणी पढ़े लिखें में लहजोब 
भर तकझुक इतना समा जाता है कि कन्त के से शूल्य' शूल्प' रद 
जाता है-- सखतब में पढ़े हुये बालकों के! यह नहीं भालूम कि रेरा |. 
नकित बोजगणित इतिहास किसका नाम है भादि से फन्‍त तक दन्हे गुछ 
बुर बुल तेश क्षत्रू लाशूक को नज़ाकत और उसके हुस्त का बयात पढ़तेर 
उल्कको इति श्री देश जाती है देशत्व को सहक तक पास नहीं फटकने 
पातौ>भस्तु अब सात भाष। संस्कृत पड़नेबालों के। लौजिये ते। शंग- 
रेज़ी फ़ारसो पढ़नेबालों के! संस।रिक सझों का कुछ झाभास भी मिस 
जाता है और समय समाज में दाखिल हुये साने जाते हैं-ठे।ल सें 
पढ़े संस्कृत बाल्तों की मिट्टी सत्र से ज़ियादह पष्टोत है कौमुदी को 
फक्लिका भौर सूत्रों पर न्‍्यास और खबडन लगन घोखते २ विद्यार्थो 
के। ३ जन्म चाहिये-हवां इतना अभिसान इन विद्या चियें के अलबत्ता 
हो जाता है कि हिन्दी पढ़ने में बे ऋपनी बेइज्ज़तो मानते हैं-श्लोक 
कहे! एक घड़ी सें के।ड़ियें बना डालें पर हिन्दो में एक मासूछो चिही 
लिखने के! कम्त से कम दिन भर ते चाहिये उसमे भो सट्।बरेदार 
जुद् दिन्दी न छिख सक्षेगे-इस विद्वत्ता पर अभिमान कौर क्रोध 
इतना कि १० या ९३ ऐसे परिहत इकठ्ठे हो जांय ते। शान्ति रक्षा के 
लिये युछिस क्लो आवश्वकता पड़े-देश क्‍या है देशल्व क्या है इन 
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आालों से इन्हे प्रयोजनड्ी क्पा--जिस संस्कृत की स्तुति सत्रों ने एक | 
वर से की है उस संस्कृत पाठियों को यह दशा और हिन्दुओं को 
संस्कत को भोर इतनी उपेक्षः देख किस परिणानदर्शी का क्द्य नहा बिदीमे 
दोत॥ हेप्गा-देशल्व को कुजी शिक्षा कौ जब यह दशा है ते! देशल्व 
रक्षा कौ-जाशा ते। निरी दुराशा जीर रूपुष्प के समान है ॥ 

रोण होने से उसके शमन के लिये लोग भौषधियां हूंढते हैं इस 
देश में इस भहा व्यत्वि क्षो भौषधि खोज के निकालना परिणत्म 
द्शियों का कतेव्यही नहीं बल्कि घर्म है ते। एक ऐसे संस्कृत के विश्व 
विद्यालय को लावश्यकता है जिससे पूर्वा और पश्चिम के बहलेवाली 
दौने। लदियें का संगल हो जौर दोनों नदियां अपने माय जल से 
यह के छोगें के भापुण्बित करतो रहैं-इेशवर को कृपा से अब यहां 
बहुत से ऐसे लोग हो गये हैं जो दोने। के अस्त रस के भरपूर अनुभव 
कर चुके हैं उनके उचित है कि दोने। के बीच के।ह ऐसा रास्ता निकालें 
जिसमें न पूर्थ को अधिक सोना दबे न पश्चिम हो के काई शिक/यत 
का चौका रहे पं० माजे। प्रसाद निश्र का स्वतंत्र देशोद्धारक उह्देश्य 
वास्तव सें उल्‍्साह बढ/ंक है उक्त पणिहत जी ज़बानो जना खच' करने 
बालों का अजुकरश न कर बंगालियों के पड़ोसों कलकते के चनो 
साड़वारियों से इतने बे'डे समय में एक छाख रूपये का चन्दा जिशुद्धा- 
सन्‍्द विद्यालय के निभित्त करा लेना सहज नहीं दे; इसके देशत्य गुणा 
कहते हैं उक्त पशिड्त जो जिस गुणा को सूर्ति हैं-कान करनेबालों के 
हे का रुदाहरण लेना चाहिये जो तभी हे। सक्ता है जब निरूस्वाण 
भक्ताओे के कान सें तत्पर दे-जब तक किंचितू भी निक स्वार्थ की 
डुसेल्ि, छगो है ऐसे बड़े काल का पूरा हे।ना असंभव है ॥ 

अच तेः यें है कि झत्मसमपेण 50९ 8«०४६०७ और देशल्व का बहा 
अनिष्ट स्वस्थ है बरन ये कहना चाहिये कि देश/मुराग भहा रखकौ 
आत्मत्याग खानि है-उत्तम शिक्षा घन संपत्ति बीरता उत्साह भादि की 











हा .. हिन्दीप्रदोष । 





कमी हस लोगों में इस लिरी दशा पर भो नहीं है भा केवल इसी का 
है किहल अशुसात्त भी कपनो हानि सहला गबारा नहीं करले-बहुघा 
देखने में लापता है कि लपने थेट़्े से फायदे के लिये सुर का बहुत बड़ा 
ुख्याण करा देना केई ऐय या दुराद नहों है जहा ऐसी समक है वहां 
देशत्व रक्षा की चर्चा चलना भी सूखंता है-देश्वर कुछ ऐसी मेरणा 
कहें कि हस लोगों सें ऐसे पुरुष रत्न पैदा हो जाय लिनमे देश का 
अजुरुएण परस्वर की सहानुभूति जात्मचमपेण का आंकुर शो भांति 
पल्कुटित हो सब देशत्व रखा भी सब तरह पर संभव है किन्तु भारत के 
ऐसे दिस्त कहां जेः है श्वर को कृपा दृष्टि का पात्र हो भोए उख़तिशाली 
देशों को गणला में अगुआ बनें ॥ 


गीतासार संमुच्चय । 
पहिले के आगे से । 


चतुरविधा भजन्ते मां जनाः सुृतिनों उजुन। 
आर्तो जिज्ञासु रथोर्थी ज्ञानीच भसतपेभ ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं सुकृतो जन भुझे भजनेव/ले ४ तरह के होते हैं - 
पहला झाक्ते; दूसरा जिशासू; तौसरा अधोर्थों; चौथा ज्ञानो-पहला 
अजतेबाला झासे जयेत्‌ पीड़ित भनुष्य है-रेएग दोष, भाषि व्यालि, 
कुदुस्श का बिछे'ह, अपने प्रियतम कौ जुदाई, अध बन्धन लादि क्लेश 
(अरे पढ़ सलुष्य सब भूल जाता है; और किसी समय ज्ञान को गठसे 
क्ादे हुए ऐसे लेकचर फाड़ करते दें जिससे वही बोच होता है कि 
चावत्‌ उपदेश और परभाण सब इसके पास गिरे है ढिन्तु दुःख भौर 
क्रेश की हलको सौ कसौटो में कसे जाने पर उनका सब जान भर 











- ज जानिये कहां बिलाय जाता है; घोरज दो ऐसा भरे सु 
जिस्ते हैं कि एक सहा सूखे कर पालर भो इतना झचैये न होगा- 
कबीर ने भी कट्टा है “ दुख में समिरस सब करें सुख में करे न केय | 
ओ सुख में सतिरत करे ते। दुख काहे के होय“ इसी से भगवान्‌ 
लइते, हैं आते मेरा भजन करता है-सच है दुख को दशा में लैये 
अरे सच्चे जी से एकाग्न मन हो जे। उसका स्मरण करते हैं उनका 
डुरू संभव है हट भो जाता है-ऐसे सलय भन जैसा चरल भौर छकु- 
डिल्ि भांव संपत्त होता है उसे वहो जानता होगा जिसे कभो ऐसा 
इ्तिफ/क पड़ा है इंसो से किसो ने कष्ा दे “ विषद्‌ः सन्‍्तुनः शब्यत्‌ 
याद संकोतेन इरेः” दूसरा जिन्नासू अ्योंत बह जे। भगवद्ठिभूति के 
"|. जानले की इच्छा रखता है; “जे! इन्दः आविन्दः” जे! सच्चे जी से 
किसी बस्तु को रोज में लगा रहता हे बह एक दित अपने भकसद 
क्षा पहुंच जाता है-तीसर अपषोर्पी अर्चात्‌ किसी बात को चाहता 
रखने खाला-मेरी सम में इस तरह का भजन करने बाला सब से 
जिकष्ट है क्योंकि यह इसका उसे भजना लिरा सवार सूलक है भस्तु 
फिर भी अच्छ हो है नक्खन का लड्॒, चलटा सौधा किमी भांत पेट 
कं जाने से गुनेही करता दै-दीया जानी जिसके भगवान्‌ ने सम से 
जछ कह! है जिसकी प्रशंसा में भागे कहते हैं- 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभाक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनों उत्पर्थमई सच मम भियः ॥ 
इस स्झ्मों में निल्य येगाभ्यास में रत औओरा कअनन्‍य भक्त चारोसे 
बढ़ कर दे-जञात्तो मुफे बढ़ा प्रिय थे कौर में ठसे म्रिय हू' इस श्लोक 
अं भी रखे ज्ञान पर नहीं ज़ोर दिया बरन वही जे शाननिष्ट हो 
अर्कि का रसास्वाद किये हैं-ज्ञानव'न्‌ होकर भी जरूदू भगवान्‌ के 
नहीं या जाता ॥ 





का 
बहनों जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मों प्रघयते। 
बासुद्देवः सर्वभिति समझात्मा सुदृ्लेभः ॥ 


अहुत जन्मों के तपरान्त ज्ञागवाजू सुक्ले घाता है-जिसे यह सस्यक्‌ 
ओच हो गया है कि बाहुदेव में सब में व्य'प्त हूं इस तर का बोघ 
जाला नहात्मा ते बहुतदी दुलेभ है-कंपामत के दिन कहें उठेंगी 
रब लक पष्ठी २ शेतती रहेंगी हज़ार क्षान के पोछे सिर घुना करें कथा 
होता दै-घन्‍्य इस अकिल के इसो भरोसे हिन्दुस्तान को पादरी 
खाइबान रूदप्नो शिक्षा देने का दृःषए आांघ रहे हैं--अ'गे कहते हैं- 


कामेस्तेस्तेहतज्ञाना प्रपद्चन्ते उन्यदेवताः । 
तंत॑ं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया ॥ 


क्षपन्ती लाससो राजसी साल्बिफौ प्रकृति से बंचे हुये (क्यों उसका 
हेसा स्वभाव पड़ जाता दै सेए पूवे जन्म के संस्कार से होता है उसी 
प्राक्तल संस्कार की डोर में बंध) तैन २ अपनो खात्विकों राजसी 
साससी कांसनाओं से जिनका विवेक भौर विचार शक्ति नष्ट हो गई 
है ज्ञान का भाधार सल्िदानन्‍्द परमेश्वर फी उपासना से बहिमुंख 
हो! झूल प्रेत पिशाच ढाकिमो शाकिनी आदि तामसो राजपी स्वभाव 
बाले देवताओं केः सानते पूजते हैं-अस्तु जे। कुछ श्रद्धा के साथ करते 
हो भगवाज्ष्‌ कहते हैं सें उनको अरढ्ठा के अजुसार उसो देवता के रूप 
“न परिणत हो रन्‍्हें बैसा फल देता हूं “मान न मान मैं तेरा लहसाव* 
इचर के लस्तित्व से इनकार न कर किसी तरदइ अद्ढः बुद्धि रख उस 
पर विश्वास 7७५0, हो जीर आस्तिकों को केटि में आ गया हो तब 
हे। बढ भाने। हमारे पन्‍्य में ज्ञा गया-खरीछ घसे में शुतपरस्ती न 
करे इेश्वर की ९८ भ्राक्ञाओं में से एक है और बुत पूजला पाप ठइ- 
राया गया दे से क्‍योंकर संगत हो सक्ता है-वित्त इस बात के 











न झा 


स्वीकार नड्वों करता कि जब वह अद्व! के साथ देश्चर को ओर प्रण्ष | 
ित्त है ते। पाप कैसे हुआ-इसो के आगे के इलोक में कहते ढैं- 

योंयोयांयां तने भक्त-श्रद्ययावितुमिच्चति । 

तस्या तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 

सतया अद्धयायुक्क स्तस्यागाधनमीहते। 

लभते च ततः कामान्‌ मयेव विद्वितान हितान्‌ ॥ 

जे लेप भनुष्य जिस २ मेरे रुप के। अपनी अदा के अनुसार कायम 
कर उसी मेरे रूप केए पूजते हैं वन २ समुष्यों को शरद और अचल 
विश्वास मैं उसी में डूढ़ करता हूं “लदेवास्निस्तस्लूयेस्तदुचन्द्रमा” 
“चस्यादित्वः' थरीरणू” इत्पादि शुतियों में सवेदेव लय बहो कहा 
जया हैं “ सर्वेदेष नमस्कार केशव प्रतिगच्छति” केवल अकुटिल भ््तः 
करवा रख सीखे सरण भाव से श्र्टा और जिश्वास मुख्य है-बह सलुष्य 
उसी अपनो सरल भाव को अठ्भा से युक्त हो. उस अपने इष्टदेव को 
आराधना करना अआइतः है, और ठसो आराघता से हमी करके निय- 
कलत अपनी कामना के पः ज'्ता है-अन्तर केवल इंतनादी हे 
फ संसार में फते हुपे अल्‍्य बुद्धि वालों छो जें। उंड आराघना:का 
कल मिलता है वह नाशब'नू है चोड़े नलय के लिये रहता बै-तन्दू 
आदि देव के पूछने बकले रुवये आदि लोक में परत हो यहां से किए 
च्युत होते हैं किन्तु: मेरे सच्चे भक्त झुक्की को मत हो विरख्यायी | 
लोक में जाय खायुक्य स'रूप्प आदि ४ मकर की मुक्ति में 'कियो ।॒ 
एक के कजिकारी होते हैं- 

अन्तवत्तु फल तेषां तहृवत्यल्पमेधसाम । 

देवाबु देवयजो यान्ति मह॒क्ला यानत मामपि ॥| 

| +छ बंदिककों के किये कपर कई हु टेट नलटगए तिएए जुद्धिकल्तों के लिये ऊपर कहो इस तरह कौ रुपासना है- 


जा 8 एक 7 हु 
रू 




















फ श्र 3. 





अव्यक्क व्यक्षिमापन्न मन्यन्ते मामवुद्धयः । 
पर भाव माजनन्तों ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
स्पूल बुद्धिवाले:जिन्हे इतना ज्ञान नहीं है कि मुफे नित्य और 
अविन'शी स्वेश्रेष्ट सर्वोत्तत समभा सके संघर्मे व्याप्त में हूं फिर भी 
जेसे एक सूक्ति कायम कर मुक्े पूजते हैं इसो से कहा दै-“मतिमाझ 
स्पूलबुद्दीनासू ” स्पूछ ,बुद्धियों के न जानने का कारण क्या हैसे। 
आगे कहते हैं- 
नाहे प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समाइतः। 
मुढ़ोये नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ | 
जेशगलाया से,झच्छादित में सब के नहों दोखता इसौसे सूके भनुष्य | 
अजन्मए अविनाश मुके नहों,जानते- 
बेदाई समतीतानि वर्तमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भ्तानि मां तु वेदन कश्चन ॥ 
औूल भविष्य बलेसान जे हुोे हैं; हैं; गौर होंगे में सन के। जानता 
हूं पर झुके कोई नहों जानता- 
इच्छादेप समुत्थेन दन्द्मोहेन भारत । 
सर्वेशृतानि संमोहँ संर्गे यान्ति पल्‍्तप॥ 
च्छा और द्वेष से ठत्पक्त भये सुख दुख छाभ अछाभ भादि इन्द्र 
के भेहित प्राणी सात्र संधार में मेःह के प्राप्त दोते हैं-कितके। यह 
झोंह नहवों छ्यापता से। आगे कहते हैं- 
ेषां त्न्तगते पाप जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दमोहनिर्भक्का भजन्ते मां दृदबताः॥ 



































पाप लाश होजाने 
.| के कन्‍्तः करया बिल होगया है वह द्न्द्रातीत होजाता है अधेतः 
झुखू दुःख उसे नह्दों व्यापता और टूदक़त हो! मुफ्ते भजताः है- 
जरामरणमोक्षाय मामश्रित्य यतान्ति ये । 
ते ब्रह्म तबिदः कतरनमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥ 
जो मेरे भाज्ित हे।के जरा और मरण के दुःख से कुटने के लिये 
अल्ण करते हैं वे उस अहम के जऔौर समस्त आध्यात्मिक के के 
लच्छी तरह जानते हैं-भधिदेव अविभूत जौर अजियज्ञ सद्दित जे 
झुफे जानते हैं वे प्राण विद्योह के सभय सें भो मुफे जानते रहते हैं- 
गौला के लमुतार सलुष्य का लन्त का सनय ठस्के भले या घुरे होने 
की बड़ी कसोटो है-जो अच्छे सरल चित्त के सौथे लोग हैं वे जाकन्दनी 
का बहुत कष्ट भरती समय नहीं भोगते-जो दुष्ट और कुटिल होते हैं 
छनका प्राण बड़ी कठिनाई से निकलता है भौ< बढ़ा कष्ट भोगते हैं- 
अचिभूत भधियज्ञ क्‍या है से जागे के करध्याय में कहेंगे-शेष 


पत्नीस्तव ॥ 


है नहाराणों पक्री तुक्म नभस्कार है-तुस संसार का बस्धन सदा 
जगड्बाऊ को घूछाघार हो-एक वार विवाह कर लुषुमारे जाल में 
कस जाना चादिये फिर क्या सानर्ि कि इस छंदान के तोड़ कोई 
कई भाग चके-यहद तुम्हारी हो कृपा है कि जादभी एक जोझ कर 
खुद संसार भर को जोरू भाप बनता है-ज़ति अल्प बय दुसहो बारह 
बे को ठमर में तुस्हारे जाल में फेंस जाने से हिन्दू जाति को कभ- 
ज़ोरी होन बल क्षीण वोय॑ दीन सत्व होजाने का तुम्हीं मुख्य कारण 
हो-इल छोग मरूप मुद्धि वाले किस गिनती में हैं जिकालक्ष पाणिनि 
पेले लहषियोने भी तुम्दारो कदर की है “ पत्युने। यज्ञ संयेगे » पति 
आब्द को झुकू का ज्ञागल हो य्ष के संयेशग में-ताल्यये यह कि धमे 












ः जे ” पतन्या सहाधिकारात्‌ ४ के जाघार पर यज्ष दाक आदि | 
बड़े २ घसे के फानों में तुम्हे अपने संग ले सभी पुरुष के! उन 
के कृत्यों को अधिकार हे-शाखवालोंने तुम्हारा महत्व भौर 
शहां तक साना है कि ” अ्रमाश्रमी न तिष्ठे त्‌ "” बिना ग्हरुथ हुये ल 
बह ऐसा छिख गये हैं जो इस कारण रंयुक्तिक भी सालूल होल है- | 
कहा है“ ऋणानि त्रौदयपाकृत्य कनो भोज निवेशयेत्‌ » विद्या पढ़; | 
पुर पैदा कर, बढ़े २ यज्ञ औौर दान के ऊपरान्त तथ भनके नो में 
खगावे क्रयांत्‌ संन्‍्य/स ग्रहण करे-ऐसा न होता सो कितने ऐसे सम्य 
अनाज के सिरनौर संशोधन भौर, देश हित का. बोड़ा उठाये मदद 
भहल्त भाननोय सान्‍्यवर क्‍यों सदैव पत्नो २ रटते; उनके बद्धांजलि 
अशंबद्‌ रहते भौर बिना उनको आज्ञा के एक कदम जागे | 
चांव न रखते-तस्भातू हे पत्नि छोक और घेद्‌ दोनो तुम्हारी नभस्या 
और कपदिति सें सश्वघान और प्रण्ण हैं दे पतित तुम्हारे कौमछ 
जह्ूू चौष्टव का संपर्क; तुस्हारे जघरासृत का पान, बाचाख कौकिलण 
छाप कुट्टू नाद्‌ को लिरस्‍्कार करने जाल्ठा तुम्हारे कोॉकिज कणठ 
जिगेल शब्दों को जिसने अपने कानों का अतिथि न किया उस खंडूरे 
का जोवनहो क्या -करण रसायन द्वपक्तरात्मक पत्नो शब्द छत भौर 
घुम्हारप च्षोहनो रूप देख कौन ऐसा युवक हे जो आप्याधित हो 
आएनन्‍्द्‌ लिभेर सहो जाता हो--हे भदि रस को जविष्ठात्री शूर बोर | 
शाहब लोग मुल्क के इस्तिज़ास कौ चलुराओई में कहों से नहीं शूकते पर 
जुम्हारे समस्त नाजू चखरों पर अपना अधिकार जमाना तो दूर रहा | 
एक साधारण गौन के इन्तिजुपम में उनको सब भूल जाती है। छोटन 
भइये औसत दूर्ज को तनखाइ पाने पर भी सदा कज़ेदार बने रहते | 
हैं--जिस घर में तुन अपना चौरूष कप चारण किये हो वहां समग्र 
अंपत्ति इंस रहो हे जहां तुस्हप्एए विकट भयंकर प्रचशद लौर रुहणढ 
रूप घर के एक २ प्ररणी को बिकल किये हे वहा द्रिद्र का बस रुदने 
और क्रन्‍्दून का सहकारो दो 2225 20.4 28.2 /280.34.28 9)2-24--20+-<< हुये है-सेजा' करने 








>> । द्य 
अं दासों; एकाल्ल में सलाह देनेवाडो मित्र; घर गहरुषी को बातों में 
कषपदेश देनेबालो गुरु; पति भक्ता पति प्रपशषप्पत्नो उन्‍्हों केः सिलतों 
हैं जिन्होंने किसो पुरथ लौधे में अच्छी तपस्षा कर रक्‍्खा है-गज- 
ऑजमिनी जिसकी चाल के आगे हंसों को अपनो चाल का चंभणद 
अल जाता हैं; जिस पिक बैनों को बचन भाधुरो सुन कोकिला लज्जित | 
हो सैफ ब्रत चारणा कर लेती हे; जिसके नवनोत केसल अंगों के सांच 
होह होने में चमेली को कोमलता पत्थर सो कड़ी भालूम होती है; 
औणा और सौन्द्य की अविष्ठात्री लक्ष्मो जिसके लावगय जलधि को 
लइरी में अचस्मे में आय गोता खाने लगती हैँ “ एका नारी झुन्दरो 
जो दूरी बा” भर्ते हरि कौ इस ठक्ति ऐसी हो सह धरमिणों के निलने से 
|| घटित होतों है-इत्पपदि इस पते के गुयाणषेव के! कहां तक पह्कित 
करते जाय इसको फल स्तुति में विश्वगुकाद्शे का यद श्लेक उपयुक्त 
0 

व्यापासन्तसस॒त्मृज्य बीक्षमाणो वध्ठमुखण । 
यो गहेष्वेव निद्वाति दर्द्राति स इमतिः ॥ 
सब काम काज छोड़ जे। वनिता भक्त पत्नों के मुख को रवि निरखता 


हुआ चर में सेया करता है वह सूखे अवश्यमेव द्रिद्र का दास बन 
जाता है ॥ 











प्राचीन ग्रन्थकारों का संक्षिप्त विवरण ॥ 
केग्यट (१) 


थे सह्दा भाष्य प्रदोप के रचयिता दें । सुनने में जाता है कि ये 
काव्य प्रकाश कार सरूसट के कनिष्ठ भाई हैं और ठबट भो इसके एक 
आह थे । भहा भाष्य प्रदोष सें छिखा है कैयटो शैयटात्मणः” ऋषधोल: 


छा हक 
0 रजत कमल पक नील जन १६ के 
आषट के पुत्र कैयट थे + येहो जैयट सम्भट के पिता हैं । क्षेयट, कैपूट, 
छज्वट, उबट, सद्धद, रुद्रट, धम्मठ, भम्मठ, कल्‍्छट, भल्लट, भज्नट, |: 
लोल्लट, फरइक,, जिल्हण भौर शिल्हण ये सब सलाम उस समय 
ऋश्मीरियोंहो के घरे जाते थे जिससे ये कश्लोर निवासो जान पढ़ते 
हैं । कश्मोर में कैयट के विषय में जो कथालक प्रचक़ित है उसे पोटसेल 
साहिब ने खुसाषितावछों को मूनिका में उठाया है फि कैयट ने बड़े 
पस्श्रिल पूेक पतझ्भलि के महपभाष्य के पढ़ा जोर उनका झम्यास 
अद्दाभाष्य में यहां तक बढ़ गया कि विद्यार्थियों के कबठाय समय्र- 
नाप पढ़ा सकते थे | भाष्य के जिन स्थानों के वररुत्ति ने दौक २ 
जल समझने के कारण छेड़ दिया था वे भी कैयट के स्पष्ट देशगये थे। 
कुछ छोग कहते थे कि जब कृष्पभट्ट दक्षिण देश से इसका दुशेच करने. 
आये ते। इनके ह्थ के किखी परिश्रनी काये में (कुल्हाड़ी कादिसे 
छकड़ी चौरने इत्यादि में) ऊगे हुये भो विद्यार्थियों के पाठ पढ़ाते 
देख बढ़ा भचरज भासा + कृष्णभट्ट ने कश्मोर के राजा से कैयट के 
कुछ झूणि औौर लक दक्षिण. दिखानो चाह पर कैयट ने राजा का 
जन लेना स्वीकार न किया । पीछे से कैयट काशी आये जहां शाजाये 
जे उसने कहे एक परिष्तों को हराया भौर भाष्यप्रदौप बनाया। 
कैयट पराभपुर के निबास्री थे । पदि ऊुपरेएक्त कपानक रत्य है ते कैट 
अजिता पौड़ से (जिसने कि पामपुर बसाया झौर सन्‌ प७४ हे? से 
«० इऔ० तक कश्मीर के राज! रहे) पोछे हुये हैं।गे। कुछ लोगों का नत 
है कि कैयट १३ वा सदी ले माचोन नहों है भौर चायणसाधव के पूथे 
का केई लेखक उनका उ्लेख नहीं करता है। भेरी सभक्त में लो सम्मट 
सठ्वट के भादे डेप्ने के कारण क्ैयट का समय ग्यारहवों सदो का 
पिछला भाग टौक जंचता है ४ 

-च 
केब्यद (३) 
थे लौ कश्मौर के निवासी जात पढ़ते हें | इनने सन्‌ ९33 डैे० में 

| «लत बहुत के रचित देवों पंत थो दोका लि है ( बने पिला की टोका लिखी दै ( इनके पिता 
|_भणन्द्‌ बहुण 55 











.. का, श्छ 
का सास चन्द्रादित्य और पितामह का नाभ वह्भदेव या ।. ये कवि 
.| राजा भोचगुप्त के सभ्य सें जीवित थे ॥। 


कल्याणवर्मा । 

थे एक प्रति फ्पोतिषो थे। इनका बसायासारावली नाम का एक 
ज्योतिष का ग्रन्थ है जिससे घिदित होता है कि ये बराह सिहिर से 
पोछे उलपञ् हुये होंगे । ये देव ग्राल निवासी बचैल क्षत्रिय रहे होंगे। 
जहमगुप्त के ग्रल्थ में इसका नाम निरता है अतएव ये अहमगुस के सम- 
कालोन वा इनसे कुछ पूथे विद्यसांन रहे होंगे । श्रो परिकत छुधाकर, 
द्विक्ेदी जो के लताजुार इसका समय सब ३५८ हैः झनुमान होता है। 
लिदान इनके जल्म काल में बराह भिद्टिः जोवित थे ४ 


कविराज। 

थे प्रसिट्ठ कवि “राज पाणहवीय! नामक इ्लेष युक्त काठण के 
रचचिता हैं। इनको गणना सबन्धु भौर बायभट्ट के साथ बहुचा को 
जाती है। निज रचित ग्रन्थ में थे अपने के ऊयन्तोपुर (जो जासाभ 
जे है) के राजा फासदेज के सभासद बतलाते हैं । यह राजा सन्‌ 
१९०१ हे? से बत्तेमाल था । “राचव पाणडवोय! में मुन्न ताम राजा का 
अज्लोख सिखता है जिससे विदित होता है कि मालवा के राजा भोक 
के प्रिदृष्प लुज्ञ को लपेण्ा यह कि कजोचीन हैं । एक ऐसा श्लोक 
भी झुलने में माता है जिसके द्वारा कबिराज, उसापतिधर, जयदेख 
आदि कवि एक सभ्य के जान पढ़ते हैं। बह श्लोक घथया- 


गोवद्धनश्र शरणों जयदेव उमापतिः। 
कविराजश्र रनाने समितों लक्ष्मणस्य च ॥ 


चह ज्पसण सेल बहुएल का सेनबंशो राजा है जौर सन्‌ १११६ है० 
अे विद्यमान घर | से कविराज का समय खोष्टीय १२.वॉ सदी णजु- 
(०. :: 29-22 0:20 .40:#0 386 अ008:83: . 2 
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'हिन्दीप्रदीष । 
भाग किया जा सकता है | कुछ लोग समभते हैं कि कविराज केबल 
उपाधि है नान जौर कुंड देशगा । जो कुछ देः इनका उल्लेख कविराज 
छाड़ और किसो नाल से नहों मिखला + पद्म बछी में कफथिराज का 
अनाया एक शलोक सठाया गया है । राघव पायद्यीय के निम्न 
लिखित जछे।क से भी जान पढ़ता है कि कवि का नाल कबविराजढो था। 
अलेक यथा- 
सुबन्धवाणभदृश्र कविराज इति त्रयः) 
बक्रोक्िमक्लि निपुणाश्चतुर्थो विय्िते नवा ॥ 
एक केक स्लेषाल्मक लिखना कटिन है नकि १३ सगे राघव पाशहवोय 
“इनका रचित है जिसमें एकही श्ले।क में रामायक्त और भारत दोनो कौ 
कथा एंक साथ नियाहा दे जैसा कविने अपने य्नन्‍्य में लिखा है- ॥ 
पदमेक मपिश्लि्ट वक्‍तु भ्यान्‌ परिश्रमः । 
कथाद्यैक्यनिर्वोदुः किंधरापातितों उधिकम ॥ 
ईजि०-९८ सं-३-६-७ में कविराज को जोबनो लिखो जा चुओो है- 
कात्यायन। 
लोग इन्हें भररुचि भी कहते हैं पर ये बररुचि सनसे बिलकुल सिख 
हैं जो राजा विक्रसादित्य की सभा के नवरत्नों में से थे । कात्यायन 
चैदिक मुनि हैं जौर पाणिनि के लगभग समकालोन भी थे । इनके 
इचिल ग्रन्थों के नाम बाजोसूत्र, क्रमप्रदोष, पाणिनोय व्याकरण पर 
चालतिक और प्राकृत उपाकरण आदि हैं । कथा सरित्सागर में लिखा 
है कि “काल्याथन बचपनहे से श्रति कद्भुत बुद्धिनान्‌ थे । वे लाये 
शाला में किसी नाटक का खेल देखते ते। उसे पनो माता के निकट 
कआके समग्र आंद्रे।पान्त कह दे सकते थे और जनेऊ होने के पहिलेशों 
ड्याड़ि कादि मुनियों से घने प्रततिशारूप के! कपठा्॒ कह जा सकते 
थे। ये थर्ष मुनि के शिष्प थे और छेद वेदाड़ में ऐसे निषुणा थे कि 
पाणिनि भी इनको समानता म कर सके पर समट्टादेव जी की सहायता 
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के पतकिनि ने इन्हे, जोता ' ये राजा नन्‍्द के स्त्री थे” राजा सन्‍्द 
चाटलौ पुत्र के राजा चन्द्रगुस के पिला हैं । चन्द्रगुत का राज्य काल 
अनू है के पूर्व चौथी शताब्दी नें स्थिः होता है झतएक ख्रोष्टीय 
औी शताब्दी दा उसके भी कुछ पूजे कात्यायन का समय हो सकता 
है, रमेश चन्द्रदत्त के सतानुसार पाक्षिति का समय खीष्ट से ८६२. धें- 
चूबे जान पढ़ता है उनके अनुमान से कात्यायन पाणिनिके सभ- 
कालीन होने के कारण खीष्ट से पूथे क्यों सदी में रहे होंगे. । -हाकृर 
सायहार कर काल्याथन का समय खीष्टो य समू से पूजे चौंथी सद्‌ के पूवोद्ध 
ज रखते हैं! कात्यायन का जन्म कौशास्त्री में हुआ इनके पिता -का| 
लास सोसदृत्त था । लेद्‌ कौ सवोनुक्रमणी भो इन्दो काल्यायन भुनि | 
की बनाई है | सहाराज नन्‍द के समकालीन औौर उनके अन्‍्त्री सासने 
झे कात्यायन मुनि का समय ख़ी्ट के पूछे ३९३ बचे से (जब कि चन्द्र- 
शुप्त राज्य पर बैठा) भी पंहिले स्थिर होता है ५ 


कामन्दक। 

इसका बनाया कासन्दकौय नोतिसार नामक एक ग्रन्थ है जिसमें 
इनले चायक्प का रामोझं ख किया है इससे निश्चय होता है किये 
आयाक्‍व की अपेक्षा जरवाचीन हैं | चाणक्य वहों है जिसने सगच के 
राजा नन्‍द्‌ का विनाश कर चन्द्रगुप्त के! पाटलिं पुत्र के राजसिंह/सन 
चर बैठाया और इसी के द्वारा मै।येबंश कौ जड़ जनों । निदान 
चाशकक्‍प का समय ख्रौष्ट से ३९३ वर्ष पूजे निशेय हे।ला हैं भतएवं का- 
अन्दक के। उनसे थे पोछे बा खौष्ट से पथे चौथी सदू के प्रिकले 
झाग से सान सकते हैं क्यें।कि छोग कानन्दक को गयना प्राचीन शाख्त- 


कारों में करते हैं ॥7 
कालिदास (१) 
राजशेखर कवि के समय तक तौन कालिदास म्रसिद्ठ दे चुके थे 
जिनमें से रघुदंश , कुमार शम्भब, मेघदूल, ऋतु्ंशार, विकुमोवंशी, 
घु हु 














३० - हिन्दीप्रदीप। 

अनभिन्नान, शकुन्तका झ्ादि के रचविता पहिले कांलिदास रहे होंगे। 
सन्‌ ६३५ ० में लिखें गये शिलालेख में भारवि के साथ कालिदास का 
सास प्रसिद्ध कवियों में मिलता है। येहो कालिदास राजा विक्रमादित्य 
की सभा के लबरजें। में से एक रहे होंगे । सन्‌ ३८८ हैं० के महा नासच्‌ 
वाले बौद्ध गया के लेख में रघुवंश के श्लोक से भिलतों एक श्लोक 
पाया गया है जतएव बहुत सम्भव है कि कालिदास का रघुवंश सन्‌ 
कर है से पूर्व में बना हो । कीलहने का भत है कि ऋतु संहार के 
रचिता जालिंदास सन्‌ ४५२ ३८ से नवोन नहीं हो सकते क्योंकि ऋतु 
संहार का एक श्लोक कुमार गुप्तबाले मन्दासार के शिलालेख से बरहुत 
| है 





















कालिदास (२) 

डसने में माता है कि भवभूलि अपने उत्तर चरित के। कालिदास 
के दिखिलाने लेगये । उस ग्रन्थ के देख कालिदास अति प्रसल्त हुये 
घर उनने भवसूति से” “जविदित गतयामा राज़िरेब' व्यरंसोत ! के 
एवं के स्थान में एवं करवा दिया | यदि यह कथानर सत्य हे। ते 
भवज्ूति के समकाछौन ये कालिदास रहे होंगे । शिशुपाल बध के रच- 
पिता साथ कवि भी लग भग इसो समय में रहे होंगे । संभव जान 
चड़ता है कि इन कालिदास और सांघ ने मिल के केई काठ्य बनाया 
है। सालविका पग्रिमित्र नाटक भौर झुतवे।थ कद्वित्‌ इन्दों कालिदाख 
का बनाया है । ये श्र रस लिखने में बड़े निपुया जान पढ़ते हैं। 
इसका सभय सन्‌ ३४८ दे के लगभग रहा होगा ॥ 


कालिदास (३) 


ये राजा भोज के सभासद्‌ रहे होंगे जौर जे! बहुतेरे किस्से भोज 
भोर कालिदांस के सुनने में जाते हैं वे सब इन्हों से सम्बंह होंगे । राजा 
जोज चारा क्षगरी के निव/सो भमालबाधिपति थे और उनका समय 














न कक ० 

. न्दीप्रदीप । 5२२) 
लोग सन्‌ ९5६ हें० से लेके सन्‌ १०३१ हे# तक भानते हैं । अतएक ये 
कालिदास भो ११ वा सदी के पूवोड् में माने जा सकते हैं ॥ 

कालिदास के विषय में बड़े २ शाझ्मप्ये भक्त जुके हैं लतएव उनके 

सिषय में कौर कुछ लिखना निःचेक, क्षात पड़ता है। जान पढ़ता है 
चपरोक्त इन्हों तोनों कालिदासों का रुमरण राज शेखर के रहा होगा । 
विद्वशाख्भज्लिका , बा रामायण आदि के रचयिता राजशेखर ये नहीं 
हैं जिनने कि तोन कालिदासों का उल्छेख किया है विद्वशारूसक्लिका 
बाछे राज शेखर का समय सन्‌ ७६१ हे? है और दूसरे का समय लोग 
९४ वीं सदी बताते हैं निदान भोज के समकालीन कालिदास का 
चण्लेख इल्हों दूसरे राज़शेखर से सम्मत है ॥ 


कुमारिल भहेँ । 


के प्रसिद्ध मौ्ांसक दुक्षिया देश में दत्पत्न हुये थे । ब्लेड साहिब 
के सताजुसार इनका समय सन्‌ ६३६ हे० से 30० ढै० तक होता है। पर 
के. टी. तैलकू ने युक्ति पूवंक इसके खणहन को चेष्ठा कोहे भौर 
सिद्ठ करना चाहा दे कि कुमारिखमह कौर भगवल्पाद शह्डूराचाय ये 
देने। स्रो्टोय छठों रदो के दत्तराड्व में विद्यमान रहे होंगे । यदि 
इनका अनुलान ठौक हो ते। शककुराचार्य का जन्म सणु७४८ हे? में हुआ 
केरछोत्पत्ति कर यह बात अणुद्ध वा सन्दिग्ध हो जाती है। कु्तारिल ने 
तन्त्र बात्तिक रचा ॥ 





कुल्लूकभहद। 
ये विख्यात रुझति शास्त्र बेत्ता हैं। समुष्सृति की टौका के मारम्भ 
में ये अपलाः परिक्षय इस भांत से देते हैं-- 


गोड़े नन्दन वासिनाम्नि सुजनेववन्ये वरेन्‍्द्रयां कुले । 
__ भ्रीमहद दिवाकरस्य तनयः कुल्ेक भहदोउभवत्‌ ॥ दिवाकरस्य तनयः कुल्नूक महोउभवंत्‌ ॥ 





फ् जह्कलि 


काश्यामुत्तर वाहिजहलुतनया तीरे सम पणिव्ते । : - 
स्तेनेयं क्रियते हिताय विदुवां मन मुक्लावली ॥ 
जल्ोत्‌ गौड़ देश में स्जनों से भान्य चन्दन वो नामक ले! 
आरेन्द्र ओणी के ब्राह्मणों का कुछ है ठसमें श्रोभ।नू भट्ट दिवाकर चल्पसा 
हुये । इन भट्ट दिवाकर के पुत्र'का चाल कुक भ्ट हे जिसने पशिढषतों के 
जाय काशी में जहां कि गड्भू! नदी उत्तर को भोर बहती हैं. सिवास 
कर विद्वज्जनों के उपये।ग के लिये यह सन्‍्वे मुक्तावली बनाओ ॥ 
विश्वकोघ नाम जभिणान ग्रन्थ में उद्यनाचाये भादुड़ो के ख्रौष्टीय | 
रहवों शताब्दी से व्तेमान और कुल्लूकभट्ट का समसामयिक भी लिखा 
है। प्रसिद्ध स्मृतिशास्ववेत्ता कुल्लूक भष्ट के भार का नाम ओऔयुक्त . 
अलोक्यनाथ भट्ट'चार्था ने पुरुके'त्तम बेदान्त बागोश झतलछाया है। 
अष्टाचार्यो लहाशय कहते हैं कि पुरुसेतत्तम वेदुषन्त बागोश को १० थी 
चौड़ी नें राजा कंस साराषण हुए । ये राजा कं लारायश ख्रोष्टोय 
३६ वीं शताब्दी के बिचले भाग में राजशादी ज़िले में पक हुए थे। 
सदि एक ३ पीढ़ी के लिये २४ वर्ष का समय रक्‍्खा जाबे ते! बहुत 
झंभव जान पढ़ता है कि ख्री्टीय १४ वीं शताव्दो सें कुस्लूक भष्ट रहे हो। 
लिन इस प्रकरण सें विश्वकेष का प्रमाण भान लेने से कुएलूक भह 
का सभ्य ख्रीध्तीय ९४ वो शताठदी दो निर्णोत होता हे हे 


कृष्ण मित्र । 
अबोच अन्द्रोद्य सास नाटक इल्हों का बनाया हुआ है । उस 
जञाटक से जिद्ति होता है कि अन्देल राजा कोत्तिबसों ने चेदि के 
कये देव के युद्ध में हराया। बनारस में इस राजा करण के नास के लेख 
लाख पत्र पर खुदे मिलते हैं । जिसका समय कि सनू १०४२ है? मिता 
है, देशचन्दरे और जिरूदण के यन्‍्यों से यद विदित होता है कि भौरर 
राजाओं ने भी इसे पराजित किया दे | कयोदेव के। पराजित करने 
































| । 


| हरे राजा क्ोत्तिवभेदेव सन्‌ १३३० हे० से ९११६ हे० तक विद्यमान थे । 
और उन्‍्हों के सभासद्‌ होने के कारण कृष्णभिञ्र का समय भो (१ वॉ 
| क्षदी का अन्तिम भाग लाना जा सकता है ॥ 


क्षपणक। 
है अह्वाराज विक्रमादित्य जो की सभा में जो नवरत थे उनमें थे 
्वितोष हैं। नाक से विदित होता है कि थे भो असर सिंह को नाई 
औद्ध था जैन रदे होंगे। इनके अनाये किसो प्रल्य का नाम छलने में 
जहीं लाया पर काव्य संग्रह में जो नव रक् के श्लोक उठाये गये हैं 
खनर्से से निरुन लिखित शलोक क्षपणाक विरचित है- 
नीतिशृमिमुजां नतिरणवत्ता ह्रीरहनानां रति। 
देम्पत्योः शिशवो ग्रहस्य कविताबुद्धेः प्रसादो गिराम्‌ ॥ 
लावर्य वषुषःश्रुतिः सुमनसां शान्तिर्दिजस्य क्षमा । 
शक्लस्य द्वविणं गृहाश्रमवर्ता शील सतां मण्डनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ राजाओं को नौति, गुणियों को नखता, स्त्रियों को,छज्जा, 
दसस्‍्पति का बिछास, घर के बाल बच्चे, बुद्धि को कविता, बचन को 
लिठाई, देह की सुन्‍्द्रता , सज्जन का वेद्‌ ज्ञान, ब्राह्मण को शांति, 
'सासथेवान्‌ को कसा, ग्रहसुथों का घन वैमज जौर सज्जनों का शोर 
भूषण ल्ांत शोभा बढ़ानेवाला गहना है ४ 
इस एकद्दी श्लोक से द्पणक को कविता शक्ति भछो भांति जान 
चढ़ली है । विक्रस के सभा रत्ल होने से इनका काल वही खीषटोय छठी | 
आदी कर भध्यभाग निर्यात होता है | 
क्षीरस्वामी । 
थे कश्मोर के महाराज जयापोह के राज्य काल में विद्यमान थे। 
राजतरकूणों में जपापीढ़ का राज्यकाल ३६० श!के अर्थाल्‌ सन्‌ 33९ है 











हर 3 हिन्दीघ्रदीप ॥ 


हे ले के सन्‌ ८१३ है४ तक दिया है भौर यह भो लिखा है कि ज्षीर- 
स्वामी राजा जयापौड़ के गुरु थे । छोरस्वानो ने झसरकोष पर दोफा 
लिखी है भौर भी घातु पाठ सथा पाशिनि उ्याकरण से सस्बन्य रखने 
बाले कहे एक ग्रन्थ इसने लिखे हैं | कुट्टिनोमतस्‌ के रचयिता दशमोद्र 
जुप्त और कषलक्वार शास््र बनाने दवारे भह्ोद्ध इसके समकालोन थे ॥ 


प्ेमेन्द । 

थे कश्मीर निवासी एक प्रसिद्ध कवि हैं । पोटसेन साहिब लिखते 
हैं कि दन्‌ ९०३१ ई? में राजए/अनन्‍्त के राज्यकाल में ेमेन्द्र ते समय- 
लाक्ुका बनाई और बुलर साहिब के सतानुसार लषेमेन्द्र का विद्यप संबल्पी 
जौवन रून्‌ १०२५ हे? से सन्‌ १०७५ हे? तक रहा होगए। निदाल इनका सभय 
३३ थीं दो हो जन पढ़ता है इसके बलाये र८ यन्‍्ध हैं जिनमें कहे एक 
ग्रल्य प्रसिट्ु हैं उनमें से भौषित्य विचार चच्रो, कछाजिलास , दपेदलल 
क्विकण्टासरण , चतुवेगेसंग्रह , चारुचयां , दृहत्कयासझ्ूरो , भारतसल्जरो, 
अल्लयभात्का कौर झुवृत्ततिलक बहुत मसि्ठ हैं ॥ 

इनके ग्रन्थों के पाठ से विदित होता है कि ये विछशण कवि 
और ढ्पवहार में बड़े कुशल थे। इनके ग्न्दें। में कायरुपों और मुसरूमानों 
ओ बढ़ी निन्‍्द' है। समयसाध॒का ग्रन्थ का विषय दुरभोद्रगुप्त के कुष्टि नौसत 
अरोखा है कद्ाणित्‌ रसी के परते। पर लिखा गया है-एक ग्रन्थ इसका 
बदन कल्पलत है जिसमें बौद्धों में जे। सहाल्मा नहापुरुष हुये हैं 
उसका हाख दिया जया है संस्कृत इसको बढ़ो स्वच्छ प्रसाद गुणा विशिष्ट 
लऔर उपदेश'त्मक है-यह प्रन्थपालछी अक्षरों में तिद्षत में था कलकत्ते 
की एशियाटिक सेसाइटी ने इसे पाली भर संस्कत देने! अक्षरों में 
कप दिया-१३ वा जिल्द में क्षेमेन्द्र का स्वत हल दिया गया है- 


हरिमडलमिश्र । 














. बोटेलॉट की कॉसिल॥ 


£ प्राथे। नच्छति यत्र भाग्यरदितस्तब्रेव यास्त्यापंदः " सत्र ए८६१ 

जौर १८९२ के ऐकूें के जनुखार प्रत्येक प्रान्त की व्यवस्थप्पक सभा के 
अपने २ प्र'ल्‍्तों से सस्वन्ध रखनेवाले काइदे लंचा आहत बनाने को 
कअखिकार प्रांस दै-ठस सभा के सलापति तन २ प्रन्‍्तों के संज से ऊंचे 
दूजे के राज कर्मेचारों गबनेर या लफटिनेंट गवंनेर हैं और रंस्के 
अेल्थर भोक्तीजशिंवल और ना ओोफीशियल दें। तरह के होते हैं: 
ऑकोशियंल वे हैं जो गवनेमेंट के कमेदार्स हैं और जिनके गव्मेंद 
हों चुंततों हैं भौर नियत करती है-नानूँ ज्ोकोशियेल उन २ प्रोन्तों 
“की प्रजा के द्वं'रा चुने जाकर गंवनेमेंट के भंजू करने पर मुकरेर होते 
है जोर दस संता के सेल्जर आनरेंबुल कहे जाते हैं-अन्य २ प्रान्तों के 
शंबनेर या ऊफटिनेंट गवनेर को कांदे बात ने कई आजे हसके। अपने 
चल के लेटे लांट सेइंव को दॉसिल का कुछ हाल कहने फी जाव- 
श्यकता है-ईंत प्रान्‍्त के ब्तनान्‌ छो्ट छांट संसजेम्त लानंडिमिस 
लटटूस हें-इल समा में ८ ओफिशिवल और ६ नानू भोकिंशिंयल संबं 
लिख ३४ मेम्बर होते हैं संयुक्त प्रान्त को मजा के ुख दुःख नान पर 
आर दानि लप्भ का कुल दार सदर इन्हों १४ मेम्वरों पर निभेर हैं: 
इस चना के मेम्बरों के पेज, से सस्वन्ध रखनेवाले प्रश्न सकोर से पूंछने 
| क्षा अंथिंकारं है और सांचझ्ो गंवनेमेंट के यह भी अधिकार है कि 
बढ चन प्रज्ञों का उत्तर दे या न दे-हरल में आनरेबुल परिडत सर्दूस- 
जोइन मालवीय के प्रशंन करने पर कि डिपटो कलहरों के! नियुक्त 
- | फरने के लिये परिज्षा की प्रया क्यों बन्द को गई इसका उत्तर कुद ना 
लिछए-८ एप्रेड के अधिवेशत में इस साल के सकोरी खर्च के चिंद्ठु पर || 
इस मान्त के छेटटो छाट को कौंसित में बहश यो जिल्पर बहुंत कुछ 
लिखने को अपवपयकला है जौर जिसते संयुक्त प्रान्त की पता का बहुत 
| कुछ हानि का लत सच्मवा है-गबर्नेमेंट के शसतन का बीज नेंक्रपालिल 
5-०9» >> 3239 “५.00: 40ऑ७0#6ल्‍:%#%-५:-<. 




















ज् __ हेल्दीप्रकीपा। 
लो है इत बोज मंत्र के जानने से ही सत्र अरिष्ट दूर दो सब सिद्धि स्वतः 
प्राप्त हो सक्तो दं-प्रान्ती4 छेटे छाट ने गबनेसेंट की पालिसों प्रकाश |. 
करले हुये कहा है- 


00:8० क तेल्मंए००४ ४० ॥७॥9 ९७४७७ 70 ०ग्ट> ए०-अंफी>- 8); किए बे 
एन के ६७ 0७ कि००० ० ऐगेए 'पशा०छ| १७४, 


>गवेमेंट प्रजा को सह्दापता हर तरह पर किया चाहतो है परन्तु 
शबेमेंट की पाछिसो उतके भद्द्‌ देने को है जे! खुद काप अपसो 
जद॒द्‌ कर चक्के हैं-” बात बढ़ी भल्टी बढ़ो भीठो-अऔर सब्यदों बढ़ी सच्ची 
भी है किन्तु जिप प्रसंग सें यह बात कहो गई उसे देख कर बिंदित 
होता दे कि छेएटे छाट ने यह बात पलंग से प्रजा को रक्षा के सम्बस्थ 
मे कही है अर्थात्‌ गवनेमेंट उनके कक्ायता देना कुबूल करतो है जेः 
प्लेग से बचने के लिये स्वपस्‌ अपनी सहायता करैं-पशिश्त सद्नसोहल 
सालबो ने इस प्ान्त में स्लेग के ढुपद्रवों के देखलाते हुये आर 
उससे प्रजा के बचाने के लिये उपाय बता कर प्रान्तोय गवनोेंट से 
कहा था कि इलाहाबाद का तोन बधे का अनुभव यह जताता है कि 
प्लेग से बचने का सब से उत्तन और झुगल उपाय प्लेग के सभ्य 
सकान छोड़ नगर के बाहर रहने का है-यहां स्पुनिसिपलिटी द्वारा 
जे! हेल्थकैम्प बनाया गया उसमें जेतने छोगों ने भाग २ कर शरणा लो 
डसमें से एक भमुष्य पर भी प्लेग अपना अजिकार नजमा सका-साल- 
बोय जो के। इससे यहां तक विश्वास है कि प्लेग के भरसभूम में हो 
छोग जेए सकानों के छेड़ २ चले ऊांय तो कण नहों तो फ्री सदी 
छू बा ५७ आदमी इस दुदोन्‍्त प्लेग के पंजे से अवश्य कूठे रह 
अक्ते हैं इस लिये गबन सेंट के शहर के बाहर कुझ भकान बनवाना 
झूचित है- 

राज और प्रजा में पिता ओऔरे पुत्र का सा सम्बन्ध सास - गया 
है सब गजल सेंट का घभरे हे कि प्रज। को रक्षा केवड बाहरो दुसुमनों 
हो से करके प्रजा पर सैनिक खचे का भार न डाले किन्तु राज्य के 








































हिन्दीप्रदीप। २७, 
भीसर घुसे हुये महा: संशयकारी शत्रु से बचाते का भो यत्र करे-प्लेग | 
के बढ़ कर आज भारतोय प्रजा का दौन सः शत्रु है जिसके द्वारा पति 
दिन भौर प्रति सप्ताह जसंख्य भजुष्य औौर व्य के फन्त में ले! “कई 
लाख काल के गाल में चले जाते ढैं-हस इसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं से कड़ों 
बरन हज़ारों अबलायें अपने एक सात्र प्राशाधार पतियों को सो २ कर 
अपने सतौस्व रछ्ता के निमित्त घर २ दूशले २ के सात २फिरती हैं- 
कद जिल्‌ ही केरहे ऐसा भाग्यथर्नू होगा जिरूफा के दे न केदे निकट 
अधथकों दूर का सातेदार मित्र कुटुरम्जो अशलए परिचित इस प्लेग दुव 
दुख में इस्थन न हुआ दो-प्रजा के रहने और ठस्के प्रतिदिन बढ़ने 
ही से राज/ को शोभा दे जज प्रजा का इस तरह संत्षय हं। रहा है |, 
कब राजा किसका शासन कर राजल्ब के पद्‌ के साथ्येफ करेगा “राजा 
अकृलि रंजन/स्‌ ” पुत्र रुथानांपण प्रजा को रक्षा तन मन घनः से करने | 
के। कटिवड्ध होना चाहिये विशेष कर ऐसे समय जब प्रजा अपनो रक्षा 
के लिये दयालु गवनोंमेंट को प्रतोक्त करते हुये. मुःहः ताक रही है- 
बच्मे सन्‍्देह नहों कि सालघोीय जी के बंलाये छुपे प्लेंग से बने के 
अपाय सें चल का ठयय अधिक है इसो से कूसारो फ्राल्तोंक गब् मेंट 
इस अमेःघ प्लेग रक्त के उपाय का मवलस्य' करने से हिक्तकिचातो | 
है परन्तु विचार कर देखो तेह जितना रूपया सरॉर का सकानों के 
डिसिनफेकू कराने) प्लेग का टीका लगाने, प्रति बचे फूल की फोपड़ी 
अनवाने और इन सब के इन्तज़ाम के लिये नये २ फर्मेचा रियों के रखे 
में खचे होता है उससे कहों कम खचे एकथार कुछ पक मकान नगर के 
जाहर फासले पर खाने में पढ़ेगा-गयन मेंट के ऐसे “माडेल विलेज” 
अनाने पर नगर के घनकान्‌ स्वयस्‌ गवनमेंट के इस नमूने पर बाहर 
लकान बनाने छगेंगे जैसा बस्वद में देखने में आया है ४ 


हसारी न्याय परायण विचार शील गजर्भासेंट ज़रा ध्यान पूणेक 
सिचारे कि उसको वसेनान्‌ पालिषो से प्रजा को सरासर दानि दोरडी 











_ हिन्दीप्रदीप॥ 


है भोर यदि यह पालिसो न बदलो ते। बराबर हानि हे/तो जापगी- 
अतः हस शपनी प्रास्तीय गवन मेंट से प्रांना करते हैं कि हे छेप्ट 
छाट भह्ेद्ध; कृपा कर प्रजा की “अपने आप अपनी सहायता & 
करने को प्रतीक्षा न कर समान्‍्य रीति पर प्रजा सात्र की सहायता 
करना झारल्भ कर दीजिये-यदि ऐसा न हुणर से क्वश्यह्टी ऊपर के 
बह कद्टावत सुघटित ऐगी “प्राये। गच्छलि पत्र भाग्यरहितरूतमव 
आान्‍्त्यापदः ” भाग्यहीन जड्ाँ जाते हैं बहाँ बिप्त्ति और सुस्रौबत 
उनकी दृएमनगीर बनी रहसो है-हसारे सनन्‍्द भाग्य की इस्ते किक 
परख भौर क्‍या होगी कि ऐसो केई लात जिसमें सओे साथारशा प्रजा 
भात्र का उपकार है उसमें एक न एक अचल लगी लेए जाता है इस्सें 
कुछ लह्टीं घा ते पाछिसो दी हानिफारक भौर बाधक झुद्दे- 































तिब्बत की चढ़ाई का खर्चे । 

कया तिद्बत को चढ़ाई का खर्चा भो हिन्दुस्तानही के लिया जाथ 

जा ? थे ले गवनो सेंट के भेते मुक्ते प्रभुणा है हल लोग सथ भांति 
बशंबद्‌ हैं जे। कुड किया जायगा माननाहोी क्ड्रेपः कैसे इनकार कर 
अक्ते हैं पर है यह सदेचा भजुच्षित भौर न्य/य के खिपरीस-इस “लिये 
कि तिद्त की चढ़ाई केवड ला कुणज़न के बलन्द हौखिलीं 
का परिणास था इससे दिन्दुसतान का क्‍या रूभ हुआ और क्यों. बैठे 
बैठाये लिल्लत पर चढ़। हे को गददे-अर्फि स्तान के कोड लिश्॒ल बालों से 
इसे कौन सी भय घो-सरहड में जे। हिन्दुस्तान के आय से दिवर जाता 
है वह एक प्रकार जां भो है इस लिये कि वहां पश्चिस से आने बाछे 
अन्भुओं से भय है पर इन तिल्लतियों से इसे कुछ भय न घा-दूलरे यह 
| कि न जानिये किसने बेगुनाक्ों की ह्यः इसमें री गई है; - भीतरी 
बात जे। कुछ इसमें इ। प्रगट में से यही मालूम देता है. कि लिबत 
घर चढ़ाओई भजन मेंट को सब भांस छिप्कारिता और उजलत का काल 


_ दीप अं कक १], 





है,“ सहसए विदधोतन क्रिप/स्‌” सृतकप्ताय हिन्दुस्तान से हलका खचे 
लेना भानो चरते हुये गत प्राय फट्टूश के। जल्द गिपद ज/ने को 
कोशिस करना दै- 


हिन्दी की वर्तमात्‌ दशा । 
बलिदारी समय राज को जिसने किप्रो केः भो ककूता नहों छे'ड 
रक्‍खा जहां देखो बढ़ीं यह गाल बजाने के मुस्तैर खड़ा है समय राज 
का चांचल्य विश्व ड्यापक है; किनो के हलएशा, किसी के। रूल्ाक्षा, 
*| किसो को समाप्ति, किसों का ऋासम्भ, बस इसो फंकट सें समरूत संसार 
| कस रहा दि-यह समय को हो कृपः है कि भारत कुछ का कुछ हो गया; 
अहाया छोग इस अथो गति केः पहुंचे और ल जानिये कहां तक नोचे 
जिरते जांयेगे; उसी समय राज को अवाध्य कृपा से दवसारों हिन्दी 
कुत्ते खसी में पड़ी दुगेति सह रहो है हिन्दी भाषा के विद्ठानों में 
क्लापस कौ सत विभिदतता के कारण भाषा को उलति ते! एरू ओर 
रही चलटी अवनति हेत्ती सी मसक पढ़नी है; इस लिये कि ज़रा भी 
हिन्दी जानने वाले ऋपने के गुउगुं झ भान लेते हैं. अखूघ/र भवोसी 
कौर पुस्तक गढ़ुंत खासकर “नोबेल्न " के फमुशद्‌ का एक ऊजोब 
खाक सवार हो जाता है; जिसका पर्णिस यही दोतः है कि हिन्दी 
साहित्य के बढ़ने को हौंनकहे हन/री भाषाराख और नि में रिली 
जातो है-कारक दस्क्त पही दे कि इनमें इतनो स्वतंत्रता सभी है 
कि ये किसी पूवे खेखक के भागे का अजुतरण बह्यों किया ऋराइते शहिक 
एक चया रास्ता निकाल अपनो नह विद्या और बुद्धि वैभव का एक 
ये ढंग का परिचय दिया चाहते हैं नया भागे खोजते २ ऐसे अनणढु 
शब्द निकाल लेते हैं जिनके प्रचार होने से साहित्य के यथाय छदाणों 








| का लोप सा होता जाता है-केवल इतनाहो नहीं जहां काहे एक 


जा हिन्दीप्रदीप 2 
छे/ही सो पुस्तक लिखा कि पत्र संवादकों के “समालोचनाथे” टडटिल | 
चेज पर लिख भेजने रूगे सम्पादक बेचारे के जानको आफत अगर 
करतथ्य पाछन को दूष्टि से यथःथें समाखोचना करता है ते सभा- 
लोचना यदि एक पद्क में छपी ते। उरूभो पर्योलोचना ४ पत्र होगी 
जिसमें सिवाय रहढो पुतदो के सार बात एक पंक्ति भी ल होगी-सभा- 
लोचक के बत। ये, हुये दोषों पर पुस्तक रचयिला का ध्यान सहों जाता 
इस लिये कि बे जो उन दोषों के! भान लें ते। सवे शाख विशारदुसथा 
अमस्त कछा कैविद फिर ल समके जांव उनके लिड्ध/न्‍्त सब लरह |, 
पर जश्न्त हैं तब उनके दोषों का उद्चाटन उनको इज्जत में बहा 
लगाना है ऐसाही हाल कसतेतान्‌ किसो २ पत्र सम्पादकों का है ऐसी 
दशा में जब को हिन्दी किसी सिर क्रन पर नहीं कह कि इसके अपने २. 
दंग के विनिश्र स्ट। इस बन गये पं डित स्टाइल, जनिभा स्टाइल, भौल्बो 
स्टाइल; सुंथी स्टाइल; बल नी स्टइल कहां तक गिनायें पढ़ नेवा ले पढ़ते 
३ आजिज़ आजांयंणे पर स्ट।+ लॉ का अन्त न होगा-ज़रा हिन्दी भाषा 
के इन सहासदोप/ध्यातरं से पूछे कि हमारी भाषा को दल्तति का यही 
जड़ा अच्छा क्रम है कि एकहों घर में १६ घूलहे जलें ? ते निश्चय हुआ 
कि हस स्टाइलों की परहूपर वितिक्नतता और नत भेद्‌ हसासे भाषा के 
स़िज्ञ त का मुख्य कारण है। ज़ैर स्ट।इलों से नज़ात भिल्ली तो अब लफ़ओं 
के तकहलुफ ने जा गदुँन दबाया; सूरत महा चिनौनो हो घर में ताथा 
बांड़ी भी लक्ढो पर दिन्‍्दी के तकछलुफ ओो बुनियाद श्री युक्त, औनान्‌ 
बिना छिख्ते पूरा नहीं पढ़ता “नहाजुभाव” भौर “भहाशय” लेः हिन्दी 
के किबले काब। होगये हैं मत्‌ पत्ययका प्रये।शजगत्‌ नियन्‍्ता ईश्वर 
के लिये उबित है जब भत्प्रत्यय'न्त शब्द आपसदो में बलेंडालो ते! उस 
जगत्त्‌ कता के लिये भानशूबक कौन सा शब्द रिज़बे १०७४० रक्‍्खोगे। 
कद्ाचित्‌ कुछ दिनों सें ०४ तजरुछुफ लखनऊ के भी भात करदेग-- 
क्षेतों दशा रद्य को है बेसी हो फज़ोहत पद्म को भो हो रहो है- 
खड़ी बोलो, पढ़ी बोलो, बैठी बे।ली, अघर में छटको बोलो कआदि 




































; हिन्दीप्रदीप ।- ३१ 
लागइ २ को बोलियां इेज/द्‌ को गई हैं इन दिनों को हिन्दो कविता 
का ढंग क्रियाओं में थे/ड़रा अदुल बदल कर संस्कृत शब्दों को ठूस देता 
है-दूरूरी भाषाओं से जजुबाद करते समय विलक्षणा हिन्दी बनाई जाती 
है एक ने ६०0 ७०६४०४७ का छामुवाद लाल गरमागरस सिपाहो कर 
काला इसो से इस कहते हैं कि समय राज ने हिन्दो विचारों का भो 
सत्यानाश कर हाला- 


गुणवती गहिणी ॥ 
पत्यनुकूला चतुरा प्रियंवदा या सुरूप संपूर्णा । 

सहजस्नेह रसाला कुलवानिता केन तुल्या स्यात्‌ ॥ 
इस खंसार सें घर गहसतो का भजुष्य को खुल अविकांश उस्ही 
अर बाली पर निभेर दे-जितने तरह के खुख हैं उनमें खो का सुख 
आदों में श्रेष्ठ हे लौर बह तभो भिल सक्ता है जब येण्य पुरुष के येप्व 
जी निले; घन कर चन के उुपयेशग से मिलने वाला झुख इसके सनन्‍्मुत 
अहुलइरे सुच्ध जीर इलका है; या यह कहना अत्युक्ति न होगो कि 
झुशोल अच्छी खो कर घर में क्वाना सकल संपत्ति जोर लन्‍य उपभोग्य 
बस्तुओंई को सफ़लला है-लेतो बारी; ठदौपार देश देशान्तर की बात्र/ 
| चूप छांह भूख प्यास भादि सह कर कठिन से कठिन पस्च्रित; कहां तक 
कहें दुःख दृष्पी दुःसल्व के भी जे। इस स्वोकार करलेते हैं सेर सब 
का परिणाल और उठ श्य केवल संसार के सुख भोग को लालसाहो 
चालून होती है-भाषि उ्याधि संताप और बन्घु बियोग आदि कनेक 
दुख भौर क्लेश से उत्पक करुणा रस प्रधान इस संसार नाटयशाला कौ 
धुरुप लायिका था प्रधान पात्रो री दो दे वह जिसे झशीछा सनोजुला 
अहरुपो छे कानों में चतुर और प्रवोष मिले उस पुरुष सहोदप के सी- 
भाश्य का कइनादी क्‍या दै-इस्से यद बहुतहो स्पष्ट दे कि द्ेश्वर ने 








































. अपने अभी पूसित सुथों का कितना बढ़ा ख़जाना ख्त्रियोंही के 
आधीन कर रक्खा है- सच पूछों ते सुखपूवेक निर्वाह करने के इस 
संगार शकट के चलने के लिये सती और पुरुष ये दोनों उस झकड़ें की 
पहिये हैं गाड़ी का एक पहिया यदि टेट जाय ले दूसरा जैसा अकेला 
शाड़ी के नहीं रोचेगा वेसेहो क्रान भोर झुबरित्र में दि हआ्मी पुरुष 
से कम हुई जौर पुरुष के! सहायता न मिली ते। संसार रथ कौ गति या- 
जे। रूफ जत्यगी या जैसी होतो चाहिये वेसो न होगी परिणाल में संसार 
जान्र। कभी झुखदायक न होगो-भारत में ख्ियों को शोन दशा इस 
लोगों की संस़'र यात्र। कैनी अस्त ढ्यस्त कर रक्‍्खा है से। देखनेह्ी में 
आता है “पत्पक्षे कि प्रसाकसू? ;् 
दो में कई गुण ऐसे होते हैं जिनकी संद्रायता क्षी पुरुष को 
अप्वश्पकला सदर दोती है दसारे पढ़ने बलों में बहुतेरें ने लजुभव 
किया होगा कि विपत्ति के समय ख्तियां दुःख भौर शोक के कड़े दिलों | 
कओ बह़े चौरजण जतुरारे और सन्तोष के साथ केल गद्ल हैं-“नोचेगेच्डन 
ल्युघरि क्र दुशा अकलेमिक्रमेक” के फ़नुसार जिस समय पुरूष पर अनेक 
'बिपत्तियाँ आ पढ़ती हैं कौर घोरज कूठ निराश हो जाता है उस समय | 
लाइस घोरज विक्त की उद्रता आर्टद स््ियों के जनेक स्वाभाविक 
शुभ एकाएक विकसित हो जाते हैं और प्राण सम वज्ञन पति के संब भांत 
| जहा दे दुःख सागर को लहरों के टक्कर देने के लिये झटल रहती हैं # 
कबि कुलगुद कालिदास मे एक जगह कपनो कवित्क चातुरी से 
| ञ्नी और पुरुष में नसलिका और संहकार की ससता दिखिछायाः है-ू 


झुगस्थित फूलों के गुच्छों से उसकी पूछा कर रहो है और उसी का जा- 
अप लें हिल कर प्र/तः कालौन सूंचे को सृदु किरणों का उपभोग करे 
रहो हैं-परन्टु कभी को जो प्रचषंड अच्धड बहता है जौर घनचोर थंटा 


यो । ३३ 
छा,जाती है जाम को डाडियां टूटने पर होतो हैं तब यददी चारो कोर 
से काम में लिपटे हुये भपने छता अवयवों से उसे सम्हालतो है भौर 
उसे गिरने नहों देतो-यहो चमत्कार मानो सृष्टि का भी दृष्टि गोचर 
होता है-जगत्‌ चालक देश्वर ने अपनो सृष्टि का कुछ ऐसा प्रबन्ध रच 
दिया है कि सुख के समय जे। स्त्री पुरुष के भूषण सटृश थो वही दुःख 
के पेत का ज्ाधात होते हो अवलस्ज श्र विश्राम देने थाली बन 
जाय और दोनों इस तरह अराबर पररूपर के सुरू दुःख का हिस्सा 
लेने बाले हों-- 
एक दिन सें अपने एक सित्र के साथ जै बढ़े सुशील सचरित्र और 
| रसिक थे घर यहरुषी को बात चौत कर रहा था; सित्र जौ के कद एक 
छोटे बढ़े लड़के लड़कियां बाप भा भाई बहन सब लिलाय बढ़ा परि- 
बार था और इसका प्रेम अपने कुटुम्श के छोगों पर अलौकिक और 
अकथनीय था बात चोत करते २ मित्र कौ छाती भर आई बेले “सच- 
+ भालियों कछत्र और पुत्र के समान सुख दायक इस संसार में का 
दूसरा नहीं है; असंख्य घन सझपत्ति लसील वैभव के होने पर सबी 
लुरुहारें भित्र भौर सहायक बन जाते हैं पर सब घन सिमिट जाने पर 
दीन हीन दुशा सें तुम्हारे निराश जीबन के शांति देने बाले यही 
कई पुत्र होते हैं-दल जंडूरे का जौवनही क्‍या जिसने विबाह नहा 
किया; दार परिग्रह किये बालबच्चे बालें को इस संसार में अविबाहित 
छंहूरे को आापेक्षा स्थितिही निराली है-सभाज में भादर पाने छायक 
आरी भरखं॑ लैंसा घर ग्हस्थो वाला हे वेसा अविबाहित कभी हो 
सत्ता है; ठऊ बे परवाह का दुराचारी हो जाना बहुत संभव है-बह 
अहुंधा यहो सोचता है कि मुक्ने दुनिया को भॉफटों से क्या काल क्‍या 
मेरे काई जे।रू जाता है; न मेरे घर न द्वार ल पुत्र न कलत्र; “जहाँ 
चढ़े मूसल तहां ऊेंस फुंसल -पर यह सब उसके कहने हो सांत्र की 
बालें हैं संकोफेला में पड़ निराधार निरोबलम्ब होजैंसा वह घबड़ाता 




































हिन्दीभरदीप। 
है बेसा बह नहीं जो बाडबच्चे वाला हो घर ग़रददेस्थों रखता है-सच- 
आानिये लनुष्य के हृदय सदन में किसी प्रेसाथिष्ठात्रों को सू्ि ल रेहने 
के उसके जल्द नष्ट हो जाने को अधिक संभावना है-इसो के विपरीत 
संसारी सनुष्य बाल बच्चे वाले को कुछ बातही और है उसको ज़िन्दगो 
अपने प्रिय ब्नें। को भलाई करने में बोतली है; कदाजित उसपर कोई 
झुस्ीषत झा पड़ी ते! क्पने परिवार के छोगों के! देख उसका चित्त 
हरा भरा रहता है-कहा भो है ॥ 

दिवस्पाध्मे भागे शा्क पचाति खगृहे। 

अनृणी चाप्रवांसी च सं वारिचर मोदते ॥ 


दिन में एक बार भी बाल बच्चों में रह शाक पात खा जल पान 
कर लिना किसी का कुछ कज़े घराये या जिसका कुदुम्थ का कोई कहाँ 
विदेश न गया हो अपने घर में रहता हो बही सुखो हे-अआहर उसे चाहो 
क्षेस्ी कंफट उठाना पड़े, परिवार पालन के छिये कितनाही परिश्रम 
चठाना पढ़े, बहुतों से अनादर सहना पड़े, किन्तु दिन भर को मेहनत. 
के उपरान्त जम वह अपने ग॒ह रूप स्वतंत्र राज्य में प्रवेश करता है ते। 
उसे सब भूल जाता है-जब उसको प्रियतभा पत्नी और बालक उसे 
चारो ओर से आ घेर लेते हैं भौर अपनो सोटी ते।तरी बोल से उसके 
पित्त के। आप्पायित करते हैं तब बह आनन्द निभेर हो सब्र भूल 
जाता है भौर कपने के धन्य सानने लगता है-ठस सलय उसको 
कितना छुख मिलता दै लिख कर कोई कैसे बतलावे केवल कमुभव से 
हो जाना जा सक्ता है-इसो का उदाहरण स्वरूप एक दृत्तान्त में यहां 
अपने पढ़ने वालों के चित्त विनोदाये निवेदन करता हूं जो कल्पित 
कथा या किस्सा नहीं है किन्तु अपने आंख को देखो बात है इतनाहो 
नहीं बरन ठस्से मेरा कुछ जातोय सम्बन्ध भो है-- 

पारसी जाती का फीरोज़शाह पटेल नास का एक मेरा क्रल्पन्त 
प्रिय लित्र' था जो बहुत छुशीछ सच्चरित्र और भल्वाभानुष गहसूय था; 
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बह अपनी पूरो जवानी के उसर में हो कर भो स्वभावहो से शाल्ति 
प्रकृति और गम्भीर भाव का पुरुष था-उसका वियाह एक अच्छे कुल 
को झुलक्षणा गुणावती रूपयतों स्त्री से हुआ घा-पारसियों को रिवाज 
के लजुरर यह पढ़ी लिखी घो पिला उसका घनवाल्‌ पारसियों के 
चराने सें गरिना जाला था-फोरोज़शाह के कुल में अपने बराबर का 
समक्त उसे वाह दिया था-रूप राशि सवोंग सुन्दर लव यौवनता वाल्य 
अवस्थाही से घनी श्रीम/न्‌ के घर में लाड़ प्यार के साथ पालो पोषो 
जाने के कारण उसके शरीर के एक २ अवयब इतने नेत्राक्षोक थे कि 
सकी संदुलज्र लतिका देख यही खम होताथा कि कहों काम को 
भरूमसात्‌ करने वाले शिव को फिर एक बार घोखे में डालने के। स्वयसू्‌ 
ओइनो ते। इस भूलोक में नहीं उतर भाई- 
कीरोज़शाह भी छवोछा रेंगोला लानन्दी भौर विज्षासी पुरुष घा 
श्याम बरण ऊंचे कद का सुदौछ होने से उसकी स्त्री के गौर बरणा 
गठौले नप्डे अंग को सुखना की जाय तो भेघ में दमकती हुई दुएनिनी 
को कल्पना को जा सक्तो है- 
अैंने बहुचा देखा है कि जब फौरोज़शाह अपने सित्रों के साथ 
चर पर बैठ गप शप फ़रता था ते। इसको स्त्री इसे आल्तरिक प्रेम को 
दृष्टि से चुरा कर देखा करती थी ज्यों २ अपने प्राण पति के देखती 
ल्‍थों २ शरत काल की कुमुद्नो चन्द्रमा को देखने के समान उसको 
मुख कवि विकसित और इरो भरो होती जातो थौ-जो यह उसका 
इस लरह पर देखना कोई ताड़ जाता था तो बह खिले हुये गुलाब 
के फूछ को तरह छाज से क्पना मुख ऐसा छिपा लेती जैसा पत्तियों 
अं गुलाब छिप जाता है-इस देखने से यही बोध होता था मानो बह 
यह कद्द रहो है कि पति ही मेरा परम देवता है-ऐसाही फोरोज़शाह 
भी अपनी प्रिय पत्नी क। यथावत्‌ लालन पालन करने जौर उसके सब 
भांत सस्तुष्ट और चुखी रखने सें अपना जोअल गफल सानता घा-इस 
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दोलों का दास्पत्य औरों के छिये एक उदाहरयासां था और प्रगट 
करता था कि इस सरह जो पति पत्नी प्रेम को नौका पर चढ़े रहते हैं 
वे इस भवसागर के सहज में तर जाते हैं-- 

अंसार में सबके दिन एक से नहीं बौतते दुःख के सपरान्त सुख जौर 
झुख के ठपरान्त दुःख पारी २ भाता रहता है फिन्तु ॥ 
सुलेहिद/खान्यत॒भूय शे भंते धनान्धकारेप्विव दीपद्रनग। 
खुलेन यो याति नरो दख्ितां ध्वृतः शरीरेण सृतः स जीवति॥ 
क्षैसा चने लन्थकार में चले जाते को एक घारगी दौपक को रौशनी 
जिस जाय वैसाहों दुःख भोग छुख का होना अच्छा लगता दे किन्सु 
जुरू सें रह जो द्रिद्र हो जाता दे बह भानों शरौर लेए घारण किये है 
घर जता दी झतक है-फीरोज़शाह का यही हाल दुआ उसको सारी 
संपत्ति पिता के समय से व्योपार में लगी हुई थी पिता के झूवगे आस 
बने के पोछे वह सब सम्पत्ति इसे मिलो और बच पिता का सब कारो 
आर देखने लगा-कुछ काल तक इसके पिला का चछाया हुआ ढांचा 
ठीक २ चला-दैव बशात्‌ सह्टे में उसने एका एक हार खाद और उसको. 
सब सम्पत्ति नष्ट हो गद्दे-पहां तक कि कुछ स्थाअर थचन भकान भौर 
ज़लीदारी लादि चाट पूरा करने में सब चछा गया-पेण्ड्रेडी सभय में बह 
लिप्किंचन निराश लौर बेद्ल हो गया दुर्दैव के एक दी कठोर आघान 
ले उसे तिरंघन बना दिया-इसे बहुत दिनों तक यह किसो के 
सूचित न कर सका अपना जित्त दृढ़ कर इसे दुबा रखने को चेष्ठा में 
छूपा रशए- 

एक ३ दिन उसे एक २ युग बोतता था कादे नहों कटता था; सब 
है बढ़ा कष्ट जे! उसे उठाना पढ़टा वह यह या कि यह सब हाल. कह्ठों 
जेसे सनी के न सालूस हो जाय; इस छिये उसके स(सले ग्रह प्रसलत मुख 
हंसे!ह अपने के झनाये रहता था अपने दुःख को दशा जताय उसे भी 
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डु।ख सागर में शुबोने का साहस उसे नहों होता था किल्सु छुस चतुर 
खयानी ले आपने पति को सख्िन मुखच्छवि शरोर को दिन २ दुबेलता 
ओर पिलाई से जान गर्ब कि मेरे पति को के चद्रोग है पर ऊपर से 
लिक्षिस्त लौर प्रसक्ष रहने को चेष्टा में लगे रहते हैं -- 

दुःख के रट्टेग से पूर्ण एक दिन वह मेरे यहाँ आया और झादिसे 
अन्त तक सब वेत्तान्त कह चुनाया बह अत्यस्त भद्य चित्त हो रहा था 
उसकी बोल चाल में नेराश्य और दुःख भरा हुआ था, जब बह सब 
कुछ कह चुका तब मैंने पूछा भछा सिश्र यह लो कहो कि यह सब 
जात सुने झपनी स्त्री से कह। है या नहों मेरे सुर से इतना लिकल- 
लेही उसका कण्ठ गद॒गद दे! गया कंस से आँखुओं को चारा बह चछो 
क्‍ सा हैः गया कुछ देर बाद बोला-सित्र सच सालियो. तुम्हे 
चर की शपच है मुझ दौल पर दूया करो उसको याद आतेही डुस्ख 
का समुद्र मेरे सासने ठसड़ आता है इसी से सें इतना मूढ़ और बिकछ 
हो रहा हूं“ 

जैसे कहा लाज नहीं कल कभी न कभी ते। ठसे मालूसही हो जाय- 
गा कब तक दिपाये रहोगे किसी दूपरे मागे से जानने को आपेक्षा 
यदि तु स्वयम्‌ सब दृत्तान्त कह सुनावों ले! यह उसे इतना दुखदायी 
जहो-दूसरे तुम एक जौर भी बढ़ी भूल कर रहे हो कि अपने सब दुख 
का बे'ऋ सुवयस्‌ ठठाये हुये हे! उसे कताय दुःख का हिस्सा लेने बाली 
अना लोगे ते। अच्छा होगा-क्षपने बिचार अपनी इच्छा प्रेस पात्री से 
कह देने में प्रीति का मन्यन टूढ़ हे! जाता है नहीं तो उसके ढीला 
होने में देर नहों छगती- 

उससे फिर कहा कहते ते! तुस टोक दो पर बह में हो नहूं जिसने उसके 
सब चुख के घूलि में मिछा दियामें उससे कैंसे कहूं तेरा पति दरिद्र 
जिखारी होगया; कष्यास के ऋनुसार जे! औौनन्त कुलोन भौर समय समाज 
जे रह कप अप्नन्द से रहतो थो भौर दूसरों को भानन्दित करती थी 
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अपनी सहेलीयों की टूष्टि के सूधाझ्ञन सो थो बह जब कैसे दरिद्र का 
दुःख उठावेगी-जो ललित युवतिजन शिरों भूषया जीर जशेष गुका को 
राशि थी बह इस द्रिद्र दशा में अंपलान क्यें।कर सहेगी-- 
झने जब देखा कि उसके शोक सागर कौ पूरी उमंग का रहो हे 
|| इसने इतने दिनों तक जो दुःख दुवा रक्‍्खा बह अब जवक्ाश और 
रास्ता सिलतेही बढ़े बेग से बाहर आ रहा है उसे रोकना उचित शहदीं- 
कुछ दिन बाद जब यह भालूस हुआ कि उसका दुःख जब कुछ शांत 
हुला ते! उसके दिल्‍ासा देतः हुआ कहने लगा-निन्र तुस लपनाहाल 
अपनी स्त्री से अवश्य कहो; इस्पर जह हां कह सिर भुकाया जिससे 
ओच द्वेता था कि अब वह इस अत पर राज़ो हुआ है; जिससे भेरे 
जित्त को बहुत ही सन्‍्तोष भया-दुःख के दंग में भरा यह बोखए मित्र |” 
हु सच कहते हे। उसके साथ में चाहेए जहां रहूं खुखी रहूंगा; मैं दरिद्र 
होगया तै।भी रुमशान ऐसे भयंकर रूथान में भी उसके प्रेस कटाज्षों कौ 
आाँदनी में रहने से सन्तुष्ट रहूंगा; भेरी प्राय प्यारी सुखी रहे मुझे 
क्षपने निज को केदे जिन्ता नहीं है-में उसका हाथ पकड़ फिर सभ- 
काने लगा प्रिय मिन्न याद्‌ रक्‍्खो बह तुम्दारे चाय वेसाही मेंस का 
अलोब रक्‍्खेगी जैसा पहले रखती थी; अच्छे कुड को स्त्रियां जपना 
सवेश्ब खो बैठती हैं पर अपने पति के सुख या दुःख में हिस्सा लेने 
के मुद्द नह भोड़तो-पति चण्ड्ो कैसो दशा में आगया है। उसके साथ 
उत्तम झलोंज करना अपने लिये भूषया भानती हैं-सच तो यों दे कि 
उनके सच्चे प्रेस को कसौटी भौर स्वाभाविक थैये गुणा का आविष्कार 
हेतेहो सच में होता है-लैं तो समभता हूं कि दुसो होने के बदले वह 
असक देगी कि उसे एक ऐसा अवसर हाथ लगा जिसमें वह यह प्रगट 
कर सके कि उसका सच्चा प्रेस तुभ पर दौलत के सबब नहीं है जरन 
बह जो तुम से प्रीति करतो दे वद शु्ध चित्त से जौर पति में भक्ति 
के भाव से-अच तो यों है कि ख्त्रियों के सन में प्रंस पथ सदा 
ज्रकाशसान्‌ रहता दै सूये को हें जैसा दीपक कौ रौशनी तुच्च 
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असस्ती जातो है किन्तु विपत्ति ऋन्‍्धकार के भातेहो मेल पथ लुख्य 
दौपक के प्रकाश की भरपूर क़द्र को जातो है; तस्मात्‌ अपना हाल 
उससे कह देने से तुम्हारा दुःख बहुत हल्का हो जायगा-- 
झेंने कपने सित्र के कदने के लिये बहुत हठ किया किन्तु शंका 
सन में छगो हो रहो इस लिये कि नवयौअना युवतियों का क्या भरोसा 
जिन्हे घन झोर दैभव के भोग विल्लास को सदैव आसन! बनो रहती है- 
अढ़लो जवानी का समय विशेष कर स्त्रियों में ते मिरालेही ढूंग का 
होता है उत्तका चंचछ भन ऐसी बढ़ो छालागें भरता है कि जिसके 
पूरा कर देने में गदरूथ अपनो भऔौकात के बाहर ख़रचने पर भी सांगो- 
पांग इच्छे रन्‍्तुष्ट नहों कर सक्ता कुछ न कुछ कसर लगी हो रहतो है- 
कहां उसको स्रो जे। इठ कर बैठो अपने पति को दौन दशा का कुछ 
ख़पाछ न कर आअपनेही जार कौर भोग बिछास का तान छेढ़ 
बैठी ले। हसारे सिन्र के! फिर बड़ा दुःख होगा-किन्तु टूसरे दिन फीरोज़ 
मेरे घर जाया और कहने लगा भाई मैंने सब दृत्तान्त अपना उससे 
कह सुनाया तब वह मेरे गले में अपनी बांइ छेढ़ और दिलासा देती 
बोलो-“तभी क्षाप के चल में कुछ दिनों से उद्धेण छा रहा था क्षातछा 
ले कब उसको क्‍या परबाह” मित्र उसके ये मंठे शब्द मेरे कानों में 
कब तक यूज रहे हैं- 
झेंने फिर कहा जच्छा ते। सब से कठिन कान ते तुम्हारा निर्थिय | 
हो गया अब सब छोगों के अपनो गरोथो का हाल जहां तक हो सके 
जरूद प्रयट करदे। क्योकि तुम मपन्ती निधचेनता के छिपाये रहेगे तेः 
ऊपरी आहस्बर में बढ़ा केश सहता होगा-क्योंकि पहले का सा सब 
दोंग रचाहो रहता है पर भोतर पोल यैलो खांलो; घनवानों की सी 
शान शौकत और थैडो खाली दे।ने। एक साथ नहीं निभते-फोरोज़- 
शाह सिध्या अपडम्जर का स्थयं विरे'थो था मेरे कहने के स्वीकार 
कर छिया उसको पत्नी के बारे में पूछा ते! मालूम हुआ कि बह ते 
उसी कया से अपने घर को सथ व्यवस्था बदुल देने के रद्यत द्वेगई- 
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कुछ दिलबाद सायंकाल के! एक दिन बह भेरे घर पर फिर आया 
उसने भपना पक्का सक़ान बगेरह सब मेंच शहर से थे।ड़ी दूर एक गांव 
में छोटा सा कच्चा घर बनवा लिया था और उसी चर के उपयेगगी 
सामान भौ खरोद छिया था घनियों के ये/स्य पहले का सब सामान 
बेच हाछा था फिर भी देश चौज़ रख छोडी; एक चांदी का ह॒ब्बा जिसमें 
उसकी स्त्री को सोहाग को सामिग्री रहती थो दूसरा एक सितार जो 
उसके भ्रामाद्‌ ममेद्‌ का स। थी था बल्कि उसके इस अजोब शौक केः 
देख मुके हंसो भो भाई भर यह ससल याद आदे “मरे जाय सछार 
काये जाय” दिन भर के अम से छुट्टी पाय बह शहर से अपने ग्र/म वाले 
भकान के जा रहा था इस बात के। जानने के लिये कि अब उसको 
पत्नी किस तरह अपना सभ्य वितातो है में भो उसके साथ होलिया- |* 


दिन भर को लेइलत से नए बहुत यक गया था ऋपने नये घर के 
आमाक्ष इकट्टा करने में उसका वित्त ्यग्र था-चागे में चछते २ एका 
एक ठंदौ सांस भर कह उठा “हय २गरीब दुखिया अब वह क्या करे- 
गी"-मैंने पूछा क्या उसके कुछ हुला ते। नहा? उसनेकहा-नि्ेन दशा 
से एकबारणी आ गदे अब इंस्से अढुकर दुःख और क्या होगा; भविष्य 
में होनहार द्रिद्रता के दुःख सूलिसान्‌ उसके सामने काचते होंग्रे-मैंने 
सोचा कद्ाहित्‌ ऐसा संभव हो इससे मेंने कुछ ल कहा और उसके साथ 
बराबर चलढाहो गया-अन्त के। हम बढ़ो सड़क छेड़ घने वृक्षों के भौतर 
जाने बाले एक भेड़ पर जा पहुंचे वहां से फीरोज़ का वह नया घर 
इसे दिखाद देले लगा-वह घर शांल और रमणीय स्थाल में अमा था 
चर क्‍या भात्तो एक भाशमल था; जिसके चारो कोर लम्बा चौड़ा कान 
हवाता था आर बहुत स्वच्छ सुथण था ; जिसके ओच एक पेरे में फूलों 
% पीछे छगें हुये: थे जिसे देख मत बहुत दो सन्तुष्ठ हो गया-फाटक 
खेल भीतर गये सीलर जातेही/ थे. कि केशकिल के कुछ्ू लाद समान 
सथुर स्वर को शावाज़ सुक्ते सुक पढ़ी-फोरोज़शण्इ मेरा: क्वायःज़ोर से 





_ जय; जनरधधरभभगरभगनरषानत नमन पहन 
ह प्‌ । 3३: है 
दबा रखा हमस दोनो खड़े रहससे भौर कान दे सुनने छगे-रुपरान्त 
सालूम हुआ कि वह भावाज़ के'किल बयनो उसको स्त्री की यो जिसके 
झुनने को उसके पति के बड़ी चाह थो-जिसे सुन वह गद॒गद्‌ हो गया 
भर जिस बात का उसे सरदुदुद था कि सेरी पत्रो के! मेरे कारस दुःख 
अहला पड़ा से दूर होगया क्पेंगकि दुःख में गाना बजाना नहीं सूफता 
जरन बह रुदासी लाई रहती है कि जिस दृशा में राव रहू से झादमी 
कासे भागता है--उस समय उसका गला भर लाया क्षांसुओं को 
चारा बह चलो टूटे फूटे शब्दों में बोला; “मित्र सच सानों बाहर कित- 
नोही संफर्टों और दुःख रहे पर घर सें सथ झातन्‍्द और स्वास्थ्य हो 
ले। उसे एक प्रकार देखर की कृपा मानना चाहिये-अब मुंक्े निश्चय 
हो गया कि इसारा शेष जोवन इस दरिद्रता में भी छुख से बीते गा; 
ख्तरियाँ पुरुष को अ्टोंगिनो इसी से कहो जातो हैं यह मुक्ते माज 
सालूस हुआ-सित्र सच है पर जम ऐसो ही गुरवतो स्त्री सिले जैसी 
हुम्हे भिछो है; खशीला गुणवती सहधमिणो मिले तो दरिद्रिता का दुःखे 
और घन सम्पत्ति का सुख दोनो एक सा है?-यह कह में वहां से विदा 
हुआ भौर अपने सित्र को फिर कभी दुर्द्रिता की शिक्षायत: करते 
ज्ञ झुना-गणपलि जानकौनाथ दुबे बी. ए. ॥ 




























शब्द योजना सम्बॉलेत उपयुक्त विशेषण और विशेष्य । 
जहुत से शल्द ऐसे हैं जिनके येगग से सरस और उपयुक्त विशेषज्ञ 

हो जाता- है; यह बात. क्रेवल संस्कृत दो में है; कुछ घेड़ा 
चना हिन्दी में सो हैं; उट्ूं शायरों ने भी, इसका कुछ प्रयत्त किया है 
पर अंगरेज़ी सी रूखी भाषा में ते! कहों इसका नाम भी नहीं है तद्यथा- 
अरित्त-घारू-घरिज्ञ। चरिज्न चंचरीक। अरित्र बढंत। चरित्र माछुरी।' 
अरित्रास्ृत॥ 









. ह्कषप्रक्षपा 
कुछ कुलकुठार। कुलपांसन। कुछाजूुएर । कुल पंलाका। कुल "दोप॑क) 
कुल भूषण | कुछ दूघणा। कुलतारन। कुछबो रन। कुछ चालक | कुल'पाँछक) 
कुछ उजागर | कुल कछड्डू | कुल गुरु। “कुल कुलंआअटलि” कुलटा # 
कले। के चायदाल। के शूर । कल्ेठ | कभेपरायण ४ 
जद, गेहे नरदों । गेहे शूर | शहसणि। शह देवता । यह रच्मी | घर 
अआछक । घर उठजाढ़। अंधेरे घर का उजाला ॥ ४46 
अ्यान। ज्याल ध्येय । ध्यान गरूण । ध्यान रुब । ध्यान निष्ट ! बक 
आ्पान ॥ 

क्ौति। नोतिषथ प्रवतेक । नौति निष्णात | नोतिज्ञ | नौतिनियुणा। 
नौति म्राषण । चोति बल्लीबनाकभोद्‌ । नीलि विशारद्‌ ॥ 
अन्य । घन्याति धन्य । घल्यजल्‍्मा । धल्य कमों ४ 
दौल । दीन दयापर । दोन द्याणेव । दौनोद्वःरक । दोसबन्धु। 
दौस द्यानिधि । दौस द्यानय । दौन द्रिद्रदाएश । दोच दुपाधास। 
दीन द्रिद्विद्रवण् । दीन दुखदुःखी । दीत दुःल्लीचविध्यंसन । दोस 
बुःखराशि दखल । दीन दुःखकषपक्तत भ 

दुर्‌ । दुचेदे । दुराराध्य । दुरूह । दुदोन्त। दुर्दैव दुराशाप। हुसेति 
जुण्ष । शुण्याम घ्ालणी । गुणाग्रतशय । गुणाढव । गुगय । गुण 
शरिसा । शुद्गौरण । गणनौयगुणा ४ 

जुदय । पुरंय श्लोक | पुणय पथपंचिक । पुरयाजित बशोराशि। 
चुरंपकाल । पुरयधान । पुरंयनाल। पुणयजन। पुरयशोलः। घुयपभाजन॥ 
अब । भवजलचिसन्तरणनाविक | भवजाल । भव भय भ्ठून। भव 
अय भोचन । भव नयातौत । भव भयान्तकारो ॥ री 
अश । यशझकर । यशोराशि कृत भन्‍्दर । यशः पुंज पिंजरित दुश- 
दिगन्त । रूफटिकेज्जल । करीन्‍्द्र कुन्द कुमद्‌ चोरोद्नोर म्रभ ।शरघन्द्र 
अऋरीचिरुदू ७ नि 





















हिन्दीभ्रदीप॥ > 3३ 

५. शुजा | सृहाछ्ठ कसनोय । उहृगह दोदेदह | शाऊमांगु । “शाल- 

प्रांशुसेह।सुजः” । रघु ॥ १६क्ग २ 

सुख । चन्द्रानन | अरविन्दातन | विकच पंकज दत्त दास्प। आरुप |. 
कल । जितशवेरोश । प्रभा पुंजपिंजरित । मुखकसल । मुखारबिन्द | 
सुखच्छवि । प्रसक्षबदुन । इन्दुतुल्याश्या । मुख का सूखना-“मुख सूख 
गया पिछाई सी छा गदढे छुरयाने लगे “-चेहरे को बश्शासी ॥| 

मत । ज्योल्स्नाहिनित । छुंघाणवेछ । झुधावर्षि । कैरवकुछ 
विकाशि । रद्ारहारुव । देधतदास्य | पुण्वोज्वल ॥ 

चेश्र | स्मितसरोरूहचारू । चंचछ चंचरीक सहोद्र । खंजन सृग 
जो सद्भक्लन । भौन तरल । कुटिल कटाश । लोलभू'ग । केश । 
कचकलाप । रेशस के रूच्छ । चानरदयुति # 

: छाई विदुमलतारक्त | शोश शरे।जरुट्‌ | तप्तहाटक दुतिभुट्‌ ५ 
पिलाद | लवलिफलपाकप्रशयिनों। कलककान्ति । चम्पकजरण ॥ 
अधर । विस्वाधर । बन्घूकषनघु | विदुसाधर । अधरितप्रबाडल 

अलहमो । जन्घुजीवप्रभाइर । जपाक॒सुनप्ररे'ह । गुलाब क्षो पखुरी से । 
अधरासत । अघर छुघा ॥ 
सत्कविस्सनाशूपी निस्तुपतर शब्दशालिपाकेन । 
तृप्नी दंपिताधरमापि नाश्यिते कामुधादासी ॥ 

# नाशिका , शुकतुण्छ । तिलपुष्प ॥ 
दन्ताबछी । विजित दाड़िस दासराजि । भोतियों की लड़ी से ॥ 
करठ । कम्जुकप्ठ । कपोलग्रीय ॥ ।] 
कपोल । सघूक फलिकामधुर | गोल कपोल ॥ ॥ 
करा । वृषस्कत्थ । परिणद्धकखर ॥ | 
बक्चस्यल । “कपाटवक्षाः परिण तकन्धरः” रघु ॥ || 





| 




































-प बह 

जंघा ' कदुलौकाणक । करमे।रू ॥ 

“5 बरपा। चरदा कसल । पादपदय । अंग्रिलरोइ॥ 

गसलन । सुगराज गलन , भ्राल गसन । चौंटो को चाल। जनवासे 
कौ चाल । भनोजेग ॥ 

लेष्ट । काकचेष्टा । निद्गए । श्नान लिद्र। । कुंभकरण को सोंद। 
झुख की नींद । ग्रादी नोंद ॥ 

कोसि । कोस्ति कौमुदो | कोसि भराली | कोति कणटक । कौत्ति 
झुनाकर | कौलित फोति ॥ 

अभा । लद़तिगौरी । दासित्तो सी दुमकतो॥ 

जीवन । नखिनोद्छगत जख़बत्‌ तरल + पानो का थुक्षा | शण्षिक्‌ । 
सनहूस । ऊब पैदाकरने बाला॥ 

५ आल । कपोत अल । “है इत छाछ कपोत ब्रत , कठिन नेह को चाल । 
झुख सों भाह न भाखिहं। निज खुश करो हलाल”-सौल अत । बेहाल 
ब्रत । दृत्ति-बैत सी वृत्ति | शिक्षोच्छ | अ्रदत्ति ॥ 

श्राव । दरुय भाव + सेठप सेजक । रुदार भाव ४ 

बुढ्ठि । भगाध । तोड़ । सन्‍्द | पैती । हछाग्र । कुश/य्र ॥ 
भालप्रह ॥ ४ 

कवि लोग लिलार को उपसा पटरे से देते हैं सच पूछों तो विचिना 
को अपने अलिट अछ्षपें के लिखने के! यह भाल पहहो एक सज़लूत 
स्लेट लिखौ है जिसपर बालिश अहना लड़कों को भांति भाज तक 
करो पी लिखने का अभ्यास नहीं देता भौर कन्मतुये कौ. बही 
दिन सये २ भाल पट्ट पाय फिर २ बालक बन बालक्रोढ़ा का अजु- 
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भव करता है-बालक ते! लिख कर मिटाल डाल सक्ते हैं पर यह लेख | 
हेसा अमिट है कि के'ई कितनाही चेष्ठा करे कभी निट नहीं सक्तर | 
“करण रेख ना मिटे करे केई लाखों चतुराई”-चतुरानन को अतुराई ॥ 
का चभत्कार कुछ लिलार हो के सम्बन्ध में देखा जाता है-अच्छो२ 
'छिद्वान्‌ गुणवान्‌ कृत विद्य भो भाग्यस'न्‌ के सासने ह।थ पसार दोन 
अनते हैं-इसो आत पर कुढ़ किसों कवि ने कहा है-“भाग्यवन्तं 
असूयेबाः भा शूरान्‌ भाच पंडितानू” घन्यहैं थे भाग्यभान्‌ पुरुष जिनको 
हर एक के सामने माया नहों नवाना पढ़ता हाथ नहों पसारना 
पहला-सूखे लप्समक के समका कर राह पर लाने के हज़ार २ माया 
घटके कुछ नहीं होता-“ सूरख के समंफाइबो ज्ञान गांठ के जाय” 
“ज्ञान लब दु्जिद्श्घ अह्मापितं भरं नककज्लपति ”-घर में चोरी होगझे 
चर सेंथ दे सब साल सताल ढो लैगये इधर दौड़े उधर दौड़े चाना 
पुंलिस छाये सी ३ ततबोर किया कुछ न हुआ अन्त के भाषा ठोक 
श्रैठ रहे-यह भालपह क्‍या है मानों भौंके ऊपर आड़ो बेल को 
झआूमि या ज़भोल है सांफोौलाज़ जान सक्ते हैं पहले ज़मोन साफ कर 
जलब बेल बूटे उठाये जाते हैं-अयवा भौं रूप शोसनो तहरोर के बाद 
शह छिलार दो ऐसी चौड़ी बेल अप पड़ती है जिसमें लखना जन सौ- 
साग्य सूचक रिन्‍्दूर रोरी या श्यास सल्लनी आदि के सकू बिस्जू भांतर 
के बूटे जनाय टिकुली रूपी बुन्दा उसमें जड़ लिलार के पूरी सांभी 
अनाय अपने सौंदये के शतगुवा विशेष करती हैं-दाशेनिके! के समस्त 
दशकों का क्राअ्य भूत वित्त बा सन यद्यपि दुसों इन्द्रियों को राजा बा 
अझु मास गया है; उस सन का सहकारी जान वा बुद्धि का निवास 
झथान अस्तिषक है जे! इस लिलार ही में रक्‍्खा गया है इसोसे 
इसारे शास्त्र कारों ने इसे उत्तमांग माना दै-येरप में इसी छिये अपूले 
अद्भुत मतिभा बालों का सिर बिकता है जमसल्नो के दद्ट विस्माके न 
जानिये कै बार अपने बहुसूलत सस्तिष्क का बढ़ाए दाम ले चुके चे- 
शसोब किसमत करस भाग लिलार दिष्ट आदि इसो भालपट के नास 




















है नसौब के .सितारे की चमक के केई. सितारा सहाँ पाला: लोग 
कहते हैं फरम को रेख झिट दे-“यदुधाज्ञा निज सास: पह- छिख्ित॑ 
लुन्‍्नाजितुं कः छनः ” करम को रेख पें सेख-सारना ड़िरले चतुर सपाने 
यों का काम है-हल भी उसी भेख सारने के खयाल से पढ़ने 
| बालों केए भांत २ की कतुराई दिखाया चाहते हैं कि ग्र/हक बढ़ें पर 
,देच पत्र थो फ़ूदी किस्मत नहों ऋुगती लावारी है- 








औ राधाचरण गेस्वामी ने हमे यह प्रतिष्ठा पत्र भेजां है 
जिसे हम उनकी आज्ञातुसार अविकल छापते हें ॥ 
ओ युक्त हिन्दों प्रदोष सम्पादकेष 
| वमाज हिन्दो म्रदोष का २३ वां बर्षा सभाप्त हुआ देख कर हुद्य में परभा 
जल्द प्रपहहुआ; आप का बचन “बचि दुमह दुजेन बाय सौं भणिदीप सभे 
सिर/लंहिं टरे ” सफल हे। ! जिस अकार आप संसार म॑ स्वतंत्र दृत्ति 
के रहकर जीवन नियांह कर रहे हैं यह पत्र भी उसी प्रकार सुख दुःरू 
हालि लाभ सदकर चल रहा है! घन्य ! आप! उन्य आप का पत्र! 
# अताडूं नोटिष्टंकठिनमसिधारात्रतमिद्म्‌” भहाशय! संसार की गति 
जड़ी विलक्ञव है | “स्वस्कायों सभोहते ” जे। संसार को गाही लोक 
चर ववरतांये जाता है किनो प्रकार इसके अन्त के पहुंच जाता है। परन्तु 
जे। संलार को गति के बिपरोत चलने बाले हैं उनका क्‍या किया जाये! 
आप मर लन में से एक हैं । आप यदि संसार को हवा के रुख पर 
अलते ते। आज आपका पत्र एक प्रेस कया कई प्रंस बना लेता । 
घर आप तेः बड़े हंसत हैं यही बहुत है की आप जोते ते। हैं । बालू 
हस्श्चिन्द्र के उपरान्त यदि कुरूहाड्टी लेकर काई ज़क़ल के पीछे पड़ा है” 
ते आप हो हैं! खेद है कि भाप ने घोंघा पुरेादितों को हां में हा नहीं | 
लिखाई न शजमानो चर्म , व बनौर्या धर्म के पक्षपातों बनकर बाह्य 








के. ] आये समाजो ज्क्मसनाजी , आदि नह रोशनो 
बालों के जापने कथा कलद्वित नहों किया? क्लास को खुशाचद भौर 
छमको सस्माज शिक्षा के छिये कांग्रे स के दूया बैरो बन कर भापने सम्प्रएः 
दृकलास पर काजल क्हों प्रोता! म बड़े २ दाकिसों क्ोकपा :दूष्ठि, 
भौर छेत़े छोटे अत्यचारी शासकों को कैप दूष्दि कौ मापने पलोढ 
को ! आपने जे। लिखा देए टूक तलवार को घार छिखा । कहा से; पत्थर 
को लोक कहा ! आप यदि बाल बिधयवाओं के गले पर छुते चला कर 
जिचवा बिबाह के प्रतिकूल लिखते ते। बहुत सो संदल्वी आपको ग्र-हक 
हैपतो ! यदि आप खुमुद्ध यात्रा के। रोक कर हिन्दू जार्तत के छुब/ने पर 
छेख लिखते ते। अहुत्त सी घसे सभायें आप के, स्पान देतों- आप 
-| का छक्ष्य ” न्याप्पात्‌ प्र मविचलन्ति पदुल्तथोरएः ” “ भस्पय दुवेएडर 
स्वार्च कः कुप्पांत्‌ पातकत्सह॒त्‌” “ बिता दैल्येन जोबनसू,“ है-जे! हेः 
इस ते आप के का्य भर्ज्ञ उरदृगल, प्रतिभाशालो रुद्भ्द: कौर 
परच्छाया रहित लेख, सरस सुधा मय बाग्घारा, . एवं अतलस्पर्शी- 
विद्य॒'नुराण, प्रज्बछित देश वात्सल्य के प्रेमो हैं। क्षापने एक समय कहा 
था कि “ उल्पल्स्पतेहि भम क्षापि समानघ्ा छलो. इथपकिर 
अधिकिपुला च प्रप्वी” हेश्वर करे, सत्य हे। | आप के चाइने बाले 
उल्पक्त हों । माप का पत्र हिन्दी का मुखोज्ज्जल करै ॥ 
झैं एक साम(न्य यहस्थ हूं । जिध सत्य कप प्रेस ख़रोदें, मुरूसे 
भी) सेंगा लें- 








का... आला रे रत वाललंकमनक- 
डर न्दाप्रदीप । ; 
विश्वास ॥ & हक कब 
असे या भज़दब को जह केवल विश्वास है इसी पर इश्वर का 
अस्तित्व निभेर है क्‍योंकि विश्वात बिना रक्‍्ले जे। कुछ किया जाय धह 
ज॑ करने के सुल्य है इस लिये कि यह पहलो सीढ़ो हैं-“विज्ञास देने 
वर भक्ति या अद्भा का दूजों ता है इसी से गोता में भगवान सेकहा है, 
अश्रद्धया ह॒त॑ दत्त तपस्तप्त॑ं छत च यत्‌ ॥ 
असदित्युच्यत पाये नच तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥- | 
'सिला अंदु के जेए ह॒थन किया गया दृशन किया गया तपस्या को 
गई या जै। कुछ किया गया बह न करने के बराबर है; न उसका फल 
इस छोक में है न परलोक में-पर लेक के लिये ते कियो तरह पर | 
लहीं है इस लोक में कभी के। तारोफ ह।सिल कर ने को दूंभ मात्र के 
छिपे है ॥ कि 
फिखा है “भावेषु विद्यते देवो तस्तात्‌ भाजोहि कारणम्‌”- 
भाव अ्धात्‌ विश्वास में देवता रहते हैं इससे बिश्रासही प्रधन 
कहए्बत भी ऐसी ही प्रचलित है “मानों तेः देव नहीं पत्थर” 
विश्वास जिसे एतकाद्‌ कहेंगे अब इस समय हम देखते हैं ते। बहुंत कम 
हो गया भौर ज्यों २ तालौन का ज़ोर बढ़ता जायगा सच्चा विश्वास 
शच्छिल होता चला जाय गा केघल दूंभ और जाइंबर बच रहा से भो 
कहीं २ भर किसी २ में-यदी कारण है कि आज कल के संशोधक 
रूखो तबियत वाले जिन में प्रेन और भक्ति का कहां स्पशे भौ नहीं है 
उन्हें विरकाछू कए प्रचलित बतेमान हिन्दू घमे सब जोर से दुभहो 
दूंभ जबता है-कदाचित्‌ ऐसा हो भी क्योंकि लज़हब के साथ सही 
जे मपना घनिष्ट संबंध जेःड़ रक्‍्खा दे पर धर्मंसंबन्धो सब दंभ ही 
दुंस है इस ऐसा कभी न सानेंगे बल्कि उन्‍्हों संशोधकों का थोड़ा दोष 
है जिसमें भक्ति का किंचित्‌ भी लगाव नहीं हे- 








ल्‍ _ ब् 
हा 295 
२ कृष्णा चैतन्य सह्दा प्रभु लाक्वक जौर क़बोर कादि पुराने संशोधक 
और इस सभय के संशोघकों में यही बहा अच्तर भा गया है; पुराने 
संशीधक भक्ति, अद्ट,, मेन और विश्वास से पूषे ये ते ले कुछ उन्होने 
किया उसमें पूछंतया कृतकाये हुये कृष्णवैतन्य ने रंपूरो बढाछ के 
अपना जलुयायों फर दाल्छा; गुरु भान्हक देव मे पह्काल भर के अपना 
चेला चूड़ लिया; व्भाचाय ने गुजरात के अपना कर दाल; रामा- 
जुज स्थाभी ले सन्‍्दराज में अपना पूर्णा प्रभुत्व स्थापित कर दिखाया- 
इन दिनों के संशोधक गला फाड़ २ गलौ २ जिज्नाते फिरते हैं पर उनके 
कहने का किसी पर कुछ असर नहीं होता इस लिये कि ये रूखे बैज्ञा- 
लिक बन भक्ति अद्टः ऋौर रच्चे विश्वास के अपने में नहों आने देते- 

*|. भच्तयोभी परभात्मा तो सं को चित्त बृत्ति पद्िचानता दै इस लिये 
बह उनके अपने उद्यम में ययोचित कल कारयं नहीं करता-इन दिलों 
'कूठा विद्वास ४००७० »था चल पड़ा है समय सभाज वाले घपढ़ मूसेर 
के किसो घसे सम्बन्धी कार्य में छगे हुये देख उनके विश्वास के फारूस 
बिलोफ कह रुन्दे हंसते हैं पर हम कहते हैं विश्वास ऐसी चोज़ हे कि 
बह झूठा दोही नहीं सक्ता जिन्हे विश्व'स हबे नहों उनसे उसका कटा 
जिश्च/स भी भल्वा-घल्कि यों कहिये जिसपर जिसका खिश्च/स कस गया 
उसके वह विश्व/स दो तद्ाकार हो भावनःनुकूल फल देता है इसी से 
ऋट्दा है “विश्वासः फल दायक:”-जो कुछ हो अब इस समय हम 
देखते हैं ले! विश्वास को जड़ बहुत कठ रही है जिसका परिणाम 
जाचते हैं ते बढ़ा भयंकर जान पढ़ता है-- शास्तिक्य बुद्धि दैश्वर में 
प्रीति यह सब बातें बढ़े कल्याण को हैं ल जानिये क्‍ये हमारे खुसु्यों 
के इधर से अरुबि है; बड़े छोग हैं कुछ सभक देंगे इन अपनी भोदी 
अल्प बुद्ठि के! कहां तक पछतांयें जे। जेठऊ तरबूज़ से उनके भारी भौर | 
पैने दिमाग़ के साथ नहों मिल बजती- 




















सहायार्थ दान ॥ हक 

ऋण सहाशयों के हम बहुत २ थन्यबाद देते हैं लिन्‍्हेमने 
ऑओस के सहायाणे यथा शक्ति हमें धन्दा भेजा है; भाशा है इसारे लेख 
क रसिक सज्जन और लोग भो इनका अनुकरण करेंगे जौर इपो भांत 
चेहास्कर कतिपय दिनों में हतारा यह सनोरण सफल है। जाय- 

पं०-पद्सप्रखयद्‌ शर्तों मुदु्रिस सौरिख ज़िला इफरुखाबाद १३) 

घं०-गंगादुत्त शर्तों गुरुकुल हरिद्वार २) 

पं०-भौससेन शान गुरुकुल हरिद्वएर ९) 


पुस्तक प्राप्त 

बाल भारत ॥ 
अहालारत के भ्रट्टारहो पथे का सरल साथु भाषा में संक्षित 
विषरण; अपक्षकों के। उपयेगगी ऐसो हो पुस्तक हो सक्तो ऐ जिसको 
आषा सहज भौर सीटी हो और जिला किचो अंश के फेड़े कथा आस 
ो़े शब्दों में सब झा गया हए्यद ऊेप्टो घो पुस्तल बेणक- भर 
आफिकाएं सभों के! छप्स दायक है-यह ठाकुर सूचेकुमार: वनों क्री 
शेख चातुरी का बहुत लच्छा नसूता दे इंडियन मल प्रयष्त से ख़व 

कर प्रकाशित मूल्य 0) 
जनरल गारफोल्ड ॥ 

पुस्तक के पढ़ने से ठाकुर चूनेकुनार वो की उपयुक्त लेखनो 
घर पढ़ने बाणों की अद्ढा जौर अधिक बढ़ती है; सर कौर 
आषा के अतिरिक्त के! उपदेश इस्ते मिलता है वह निस्‍्लन्देद बहुत 
उत्तन है कि निज पीरूष और येण्पता से लजुष्य दीन दोन दशा में | 
गारफौस्ट के समान कहां तक ऊंचे पद्‌ फा अखिकारीं हो सक्ता हैं यह 
इस पुस्तक के अजुशोलत से छस्पष्ट दै-कसर केवल इतनो हो है कि | 


क स्नाननच्थपददकिदाट-पल्ार 
आमेरिका ओर येरप सरोख्े देशों सें दैषलपेय गणःय्रगण्य तथा और रे 
मुझ घराकत सालझो पुरुषों छो कया कभो. है जहां नगरों को कौन कहे 
ए+ र छोडे से गांव में लथा प्रत्येक चराले में बहुघा ऐसे छोग निकल 
छा्ते हैं जिन में कुछ न कुछ छोकोत्तर विचिहति विशेष रहतो ही दै- 
शारीफ सब है कि भारत ऐसे गिरे देश में इस तरह के छोग लिकाले 
जांय जिमकी गुश गरिसा थेरप भौर कमेरिका के लोगों से किसी अंश- 
में कम्त लहो-घर कया किया जाय अपने यहा विद्या का प्रचार सबे- 
साधथारण्ष में घट जाने से इस ओर लोगों का ध्यातहो नहों जोला- 


ज्ूढूप इस पुस्तक का )) 
के मनोविज्ञान ॥ 


रा०-- २/१-- गण पति जानको राम दुबे बी. ए. लिखित जौर काशो 
लागरो मचारिशों खभा दवा मंकाशित- पुस्तक यह अपने दंग के 
बिछकुल लई और जिरालो ऐ हिन्दी साहित्यका भंडार भरने के ऐसी 
पृस्तकों की ठपयेशिता अछश्पभेव कदी जायगो-प्रन्यकार ने इस 
पुस्तक के रचने में नालून ऐता है अच्छा परिश्रम किया है-साधारण् 
पढ़ने बालों के! तेः पहले यदौ नहों मालूम हो सक्ता कि सनोविज्ञात 
कया बर्तु है किन्तु जिन्हे 00० छात्र बोने का दावा है उन्हे अछ- 
अक्ता इस पुस्तक में ययोजित आनन्द मिल सक्ता है ग्रस्थकांर के 
इस घुरतक रचने पर क्लाशों नःथरो प्रवारिणों संभा को ओर से भेहरू 
मिला है इसो से लाजून हो सक्ता हे कि कटा तक पुरुतक यह उत्तल 
है दृशुय 0) 











पृथ्वी राजरासो ॥ 
कबिराज दन्दृवरदाई कृत-ह" "हों जानते राहिसा के अनुरागियों 
के इस्डी दौन सी बात पभन्द टै; “दे बालों को इसमें किसी प्रकार 
[ %७ रख नहों लिल सक्त:; इंच 5 #छ्िता और ऊबड़ खाबढ़ 
शब्दों में ल जानिये ल्‍या जप ५ ह शई है कि इसकी दूस 
“--+-२२२२०+-+्न्‍्ह-्म्ट मान 












जद लैन पढ़ने से जी ऊत्र जाता है और फिर इस युस्तक के छूने का भन 
नहीं चाहता-हन ते! जानते हैं कि इसके प्रेमो मेःइनल/ल पंदया और 
आ-श्याभझुन्दरदास को भी इसका भाव।थे नहों खुला यदि खुछा होता ते। 
इसपर कुछ टिप्पणी या तिलक क्वश्य करते केबल 70७०७ ४०७१४ _ 
घाठान्तर लिखने से क्या फायदा हुआ-हां यह कह सक्त हैं कि कैसा 
अंगरेज़ी सें चासर छोग इस लिये पढ़ते हैं कि पुरानो अंगरेज़ों के लेख 
का क्‍या ढंग था बही बात पुराने समय को हिन्दो के लेख का क्रम 
जानने के लिये राहिसा भौ कदाखित्‌ हो सूल्य ॥) 

वेदान्त तवसार ॥ 
अराधांिपति औमान्‌ राव सहाबोरप्रसाद्‌ सारायकष सिंह देव 
बद्वादुर कृत भाषा अनुवाद युक्त; इस पुस्तक के पढ़ने से श्री रुवामी 
दांभानुज के सिद्धांताजुकूल वेद्‌ कौ झुलियों फा संग्रह किया गया है 
और राभानुज संप्रदाय में क्या भलाई है को इस्ते लक्ची तरह प्गढ 
हो ऊातो है ॥ 

मनोदृत ॥ 
यह चुस्‍्तक भी चक्त बरायांथिपति को रचो हुओई है जिसमें गरन्य 
कार को कवित्व शक्ति अच्छी तरह पर मणयट हो जाती है-इसमें सन 
के/दूतअना कर लगदंत चरण सरेपज को ओर भेज! है लिषय इसका 
अवश्य उत्तम हैं भक्ति का सदुगार शैसे रूखे शाम के समय में जिसके 
घढ़ने से दो उसे हम अच्छाहो समकेंगे ॥ 

इंश तथा केनोपनिषद्‌ ॥ 
क्षार्योपदेशक पंडित बद्रोदत्त शर्मा कृत उक्त पंडित जो ने इसका 


भजुआाद अन्यय के क्रम पर यहुत भच्छा किया है मूल्य दोनों का 25) . 
जेरठ के स्थाभो यंत्राऊुप में रूपी है ॥ 





द 
हिन्दीप्रदीष। ५३ 
अबल। सन्‍्ताप ॥ 
.._ यह पुस्तक भो रुक्त पंडित जो को रचिल है इसमें जिघया विवाह 
के संबन्ध में न जानिये क्‍या २ गा गये हैं इस दिनों के संशोचदों में 
एक ३ सनक सबके सवार रहतो है इनके! यों सनक सवार हुई और 
करोण १४० पेज को एक पुस्तक लिख भारा-जिघया विवाह चाहने 
बालों ले कभी यह भो सेंचा है कि जिनका हम विश्ाह करना चाहते 
हैं उन कुझवतो अबलाभों के। यद कभों पसन्द झावेगा; दूसरे हम 
हिन्दुओं,को लपनो शुद्ध रज बोये को पैदाइश का बढ़ा घमंद है से। 
विधवा जिबाह से कहाँ रह सक्ता है मूल्य 5) मेरठ के स्थाभी यंत्रा 


.| खब में सुद्रित भे 
| गेगा की नींद ॥ 
जिसे लाला भलिकराज भज्ञने दूं, छूलद के दंग पर बढ़ो शुंच- 
राई से रचा है इसमें गज़ू/ को नौंदू के बहने मुसलनानों के समय से 
अब तक भारत में क्या उछट पलट हुआ से। दिखःया दे पुस्तक पढ़ने 
लायक है यद छेएटी सो पुस्तक इटावा में ग्रल्थकार के लिखने से 
मिल सक्तों है ॥ 










प्रेम शतक ॥ 

छूथि और साहात्म्प बशेन के शंगार रस मिश्रित ९०० दे दे श्री 
कर्दाबन लिवासो गो स्थानों जी गोवढ््नलएल जो उपनाम प्रेत कबि 
कृत-इसको कविता और कब्ित्व शक्ति कहते हैं जे! छटा। और रस 
खड़ी बोलो पढ़ो बोलो में कभी किसी भांत आवेदीगा नहों-इमें ते। 
कुछ ऐसीहो भावना है कि लत के। भाकपेश करना जो कवित्व का 
अधान जंग है वह कविता के मत पुरानेदो पथ पर अछने से झा सक्ता 
है किन्तु इस सम के चतुर और मवीक्ष चया राश्ता निकाला चाहते 

































गोपिका गीत ॥ 
इंइरुव पश्याप्यायी को गोपिका गोत का रन्दोंबड् - अजु- 
| हाई जी राघाचरण गोस्वाभों कृत-किता में कहां तफ भनोह।रो गुर 
है यह ले; इसो से स्पष्ट है कि जो राध/चरशफरतहै जिन्हे ऐसाही के है 
_दिल्‍्दी का रक्षिक होगा जो न जानता दे; दसे विशेष हपे इस कारण 
है कि दक्त गोस्वानी जो ने फिर लेखनो उठाई; इस हीन दिल्दों का 
अवश्यमेव सेभाग्य होना है#॥ | 7 
आदर रमणी ॥ 

काशी में इन दिनों उपन्यास को आज़ार खूबदो गरण-है ज़रासा 
होश ससम्हाला गूं गां करने जपगाया कि उपन्यास लेखक बन बैठते हैं. 
बंगला, चराठौ, गुजरातो&से तजुँ ला कर पांकवें सवार में दृखिल हो 
जाते दं--दूसरो बात उनके. यह सभा के हुई हे एकि ऐयारी यो लिखिस्भ 
उससें शंडो ता वइ किसी कासदी कः नह किन्तु इस मादशे रलणो का 
ढंग उन खभों से लिराला है यह एक ऐतिहासिक रुपन्यास दै इस 
समय इसको बड़ी ज़रूरत है कि पढ़ने वाले ऐतिहासिक घटलाओं से 
सो जानकार होते रहें-उपस्य'स पढ़ने व'ले बहुध। साथारक्ष ये।ग्यला 
के लोग होते हैं इतिहप्स या पुतदृत्त के सम्प्थ में जे। कुछ उन्हे 
चालूल हो गया जह नपनो जिन! प्रथव/्स हाथ ऊगा- दसवें परिस्छेद में 
मीस्वानी किशोरीड/ल नें तांवज नायिका के नंखसिख का बन जिस 
क्रम से डठाया है बह गोस्वामी को परौढ़ लेखनी का बढ़ा उत्तम लसूना 
हैं चूल्य ५) लिछने का पता क्ानबाघों बनारख- 


भाषा लेखक ॥ 


जिसके ट्वारा। सनुष्य जपने लानरि ! विचार का प्रकाश करता हैं 
चसे भाषा और जब वह व्याकरण के नियम नुसार अलड्टू रादि से जले- 
कल हो लिखो या बोलो कातो है तब उसे रचना कहते हैं। भनोंगत 








. 
भाव शुद्ध ल झोने से रचणा शुद् नहीं होतो। यदि रचना के विविध 


अ्रकार प्राण के बिना शरोर को शोभा दूधा है उसी प्रकार भाव के 
ज़िज्षा रचना है | केवल यसक से रचना बिशुद्ध हों को सक्तो है । 


सो छठ. रचना किसे कहते हें यह जाना कठिन हो जायगा । जा 
को गति विवज्षा के भाधील तो है ही पर जहां ३ भाव की: गूढत्ता 
था सरछता ण्पेक्षित हो वहां २ उसमें गूढ़ता ब सरलता अबवज्यमे 
कानों चाहिये छिखने में जैसे स्थल विशेष पर अद्वर था शब्द को बढ़ा 
था छोटा बनाते हैं बैतेहो स्थान बिशेष पर भाषा भी गूंढ़ बा सरख 
*| रंइनो उचित है । जिस भाषा में ऐसे स्थूल सूक्ष्म का भेद्‌ मह्दीं है से 
छुसाषा कह्टना पक्षपात है | किसी २ भाष। की रचना में संस्कत शब्दों 
का प्रयोग अत्यधिक दोता है जिससे भाषा संकुचित हो रचना के खड्टीजे 
कर भाव के भो संकुनित कर देतो है । जिस शब्द के अयेगग 
करने से जहां सनोभाव झुगमता से प्रगट हो सक्ता है हां रखी शब्द 
का प्रयोश करना उचित हे | शहद अच्छा है पर उससे जब -भाल्न प्रकाश 
भेंबाधा मापड़ती है ते ऐसे शब्द के रुपये।ग से कड़े लाभ नहों जिलका 
अल यह है कि रचना संस्कृत शब्दहो से शुद्ध होली हैते। कहा जायगा 
कि वे सन में पड़े हैं । उन से भाषा को उकति होनी कठिन है; भाषा 
का पुष्ठ होना तभी संभव है जब संस्कृत के साथ अन्‍्यान्‍्य भाषा का 
छचित झाद्र हो । ऐसा नहो कि संस्कृत शब्द के साथ दूसरे शब्द का 
शमास लक कर दिया जाय जैसे के दे २जगत्‌ जाहिर अक्य पानो इत्यादि 
छिखते हैं ऐसा न हो कर यातो संस्कृत शब्दृही रक्‍्खा जाबे या मुद्दा 
बिरे के अनुसार ध्यन्यान्य भाषा के शब्द # 

कोई शान हो जिना शिक्षा के प्राप्त नहीं होक्ता; यदों आंत साया 
न में भी हे ; शिक्षा के जिन लेखक बनना श्ास्य एजं पाप दे; जो 


'छग 
॥ 
है) 
4 


विशूूषणा सूषित शरोर समको ते। भाव के मास कहना पड़ेगा | किस 


जिषय भेद से रचना भो युक्त हो जातो है। यदि यह भेद न हो | 


'एा हलवा |'। न 
पा ..  ह्नक्ककपा | 
जन हिल्दो भाषए को रचना के सहज भानते हैं थे उसके झुलेखक | 
कद्ापि सह्दीं हो सक्ते । उनके उचित है कि जैसा पाया बेला सिख 
हिणा के छेजड़ु उसकी येष्प शिक्षा लाभ करें ॥ हर 

आप का लसल रूप उस का प्रचंित मुहाविरा हैं, भुदहांदिरे से 
भाव का जिकाश जैसा सुगम और ख़वोध्य होता है पेसा काम का काछस 
रंग देने से नहों दो सक्तः | विशुद्ध रचना के लिये उत्तम जादर्श का 
अमुशीरन अवश्य कत्तेव्य है। आदुशशे के! शिक्षा का सेपान सम 
आहिये। इससे बड़ी भारी सहायता मिलती दे पर जैवे पांव में शक्ति 
जा रहने से सेशपान रहते भी केदे ऊपर नहीं चढ़ सक्ता उसी प्रकार 
आाससिक भावों का द्गिद्र होने से जादश भी दबा हो जए्ता है [. 
जिसका चरित्र कलुचित है उसका इहृट्थगत भाव शुद्द नहीं होगा | भन 
स्भाव पूरे न होने से रचना जिन्‍्त। केक कदपपि न होगी कतएव छु- 
लेखक दोने जाले के! उजिल है कि जद भाषा का पूछे करन छाभ करें, 
कक्षपतत के फेद सब के सिद्ध /त्त के सतके और उत्तम जांदुशे का 
अजुगाभी हो । सिवाय इसके वह जपने लेखों को उचित सनाजोचना | 
भी कराया करे; जज कल पनालोचक समाज में सभी टाँग अड़ाया 
अरहते हैं यह ठोक नहों है जो इसके येग्य हो वहों इस फॉल,क्ा 
पूछे अधिकारी दै दूधरा चढी ४ 
























अनन्तराम पांडे 
रायणढ़ ॥ 


६ क्याहोगा । 


८ कक मान का उत्तर ऊृति,बुह्कर है-पुरास के ऐतिहासिक :जेनो | 
के क्‍या होता है इसका दु्टान्त- सो बहुत दौर मिखता.है| 'पर क्या 









अकआ।  - अकलककूर 
हिन्दीभ्रदीप । | 
पक न जलन ४५- /+44 222: 
डोगा इसको टौक कहों से लहों छगतो-भददाभारत के बन पदे में मद्दा- | 
राजा युिप्विर से प्रेत के चार प्रक्ष किये थ्े-“कावपतों च किसादयेस्- 
क्या होता है अचरज क्‍या है? दत्यादि-इरुके उत्तर सें सश्वाराजा 
पुचिल्षिर के कहा चा-“पूतानि काजः पचतीति घातो/-पा्षी सात को 
काल बटोर २ अंजेरे गहढे में फेकला जाता है यही हो रहा है-पर 
कया हेएगा न इसके पूछने ही का साहस उस प्रेत को छुआ न लहाराजा 
शुचिष्टिर शरोख्े बुद्धिलानु को पूछने पर भी इसका रत्तर सूफता-सच है 
के लिये भविष्य का क्षषन सवेगा सद्दा निशा का अन्धकार है 
गोरक घन्पा है पहेलो दे मुंभस्‍्भा है रिबिड है हज़ार २ टहोला 
करे। सिर पच्चांते रहे। कुछ पता नहों मिखला-कंदाित भविष्य का 
कान होजाने से लनुष्य किसो काम का ल रहेगा संसार के संघ काम 
स्थिर होजायमे यह सम देखर ले समुष्य को भविष्य जानने को शक्ति 
जडयं दौ-यदि मल्येक समुष्य के यह नाखून होजाय कि आगे की घढ़ी 
सें दिन में सट्टोने में साल में हम यह करेंगे तौर यहो होगा तेः कस 
अंसार को क्या दशा होतो-जीव को. झल्पज्ञता और उस अलख 
क्गोचर के अनन्त जाम में अन्तर हो फिर क्‍या रहता ? घर प्राश" 
क्षाश भट्टाराज दशरथ को रुवर्ण बास होगया जोवन सर्वेस्व रामचस्द 
सरोख्े अत्पुत्र बन के। सिधारे कैरेयो सी सौत हाकिनो सावित्त सी बन 
इसने के बैठी है उस समय जथाह दुःख सागर सें सप्त कौशिलथा देवी 
हाय जब “क्या होगा” यह कहते भी जो जीत रहीं इसमें निलूंज्ज प्राण 
कर जीबिताशा पिशान्रो है कारण यौ-बानरों को असंख्य सेना ले 
श्ड्टा का सब भोर से घेर लिया यह सुन छलना जाति सुलभ भोरुता 
के बशोशूत हो सल्दोदरी कपनो सज्रो सक्िपें से बोली एक, अन्दर 
केए पहिले लाया था सो तेः शरण का सा दुल्द ला गया कब कि 
बार ते इतने आये हैं सक्षियो अब “कप ढे/गा?-इन्द्रजित की शक्ति 
के जिहुल लक्ष्ता भचेत पड़े थे शेद्य स्खेशा नाही देख | के पहले बता जी पोज लेजर» लडकी इणई ओर जो शोर | सूर्योदय 


के पहले हमूमान जी संजोकनी लेकर न लै।टे ले। इ' को केई 



































हो! बेल्ले हाथ लमः पा 
शा” चांता सुमित्रा के कया सुई दिखार्गे--मेरे सी: होस क्ाछ 
एक एक कर भोज के भोज पराक्रस में सब के सब अछि चढ़ :ग़ये अड़े 
भाद्‌ कर दुखित गांधारी सेचने छगो झाय “क्या होगा” आब में ऋपफते 
बुढ़ापे के कैसे ऋेलूंगी-दशेनी हुंदी जा गिरी लिती घुजने को! आओ 
कृपया तैयार सक्वी न होसक्ता है लायी रात के शाहजी से।ज के सारे 
डिकै।ने पर-करवटें लेते-हैं भौर ठंदो सांसें भर कहते जाते हैं. हाथ 
दिलाला पिठा कैसे इज्ज़त रहे अब “क्या होगए”-साथन का भहोना 
है भा़ो पर भड़ो लगी है पानी एक दस वी फुरसत नह देता; ध्माघोराल 
है दाप पस्तारे नहों चूकता सलवाहटा काया हुला दै लांख को पृतलछो 
चर का विराश 'एकलौता:छड़का है हल की व्यादी बहूं चर में बैटी“दै_ 
अजस समर लोजिये रासही से अयेध्या है बेटे के हैज़े ने मपकर दबा 
इंच पांव ठेंढे दोगये ऐसे समय रोड बुढ़िया भा ढाढप्स छेड़ डातो 
चीठ २ रोते छभी हरव “क्या होगा” भेरा बुढ़ा वो कै ते कटिगा-चश्मंबदु दूर 
कण रेल जोर तार बराबर बैठाला तोर बांचे चला आरहा हैं देश्वर 
जकरेबह दिन आावे कदाचित्‌ आया तंब”क्पा होगए दुष्प्त ने अपने 
इंगजास में लेने से इनकार किया, करंव के चेले भी छे।ढ़' चले, अंभिरे 
क्षात बाली भुन्द्री जपनी अंगुछिये| में न पाय, शकुन्तला व्याकुल हो 
ओोली हत्य स्वेवाश अब “क्या दोगा”-हिन्दुस्‍्तान में ठौर २ 
कपड़े को कल और भांत २ के फारखाने जारी होते जततेहें बोध होता 
है एक दिन ऐसा भी आवबे कि देशी चोज़े। के आगे विलायतों कारो- 
शरी का अनार होने रूगे तब मेंनचेस्टर बे।ले तथा विनायत के अन्य 
कारोगरों का “क्या होगा,,-बिलायत के थोड़े से चौदे!गरों को एक 
कंपनी यह व्योपार करने को इच्छा से आई थो रन्‍्हे क्‍या खालूस था 
पके आगे चलकर “क्या होगा,, कि इसों लोग इस देश के पू्ों स्वामी 
अन बैठेंगे-महराणों को यह क्‍या सालूम था कि इसपरे प्रक्रेमेशन का 





































जा ब्यली गोरी प्रजा के एक नज़र देक्षतो हैं असर”क्य। होगा,, |: 
हन्दुस्तानी बात २ भे उसो प्रोल्केसशंल को बुनोयाद पर भगहने 
छुते हैं-डुतरासू“क्या दोगा,,लह्दा निशः के इस क्म्ध कार के टटोल 
भी लिया तो “क्पा होगा,-आपने इस पद्देली का मतलब खोला भी लो 
“क्या दोगा,-जौर इसने उस हल किये हुये का नतलब के। जाना भी 
लो “कया हवोगा,,-पह सब ड्यथे कोटांय २है होगा बदो जो इेश्वर के 
कंजूर है “है दे बहो के रान रच राख, के करि तके बढ़।वे शाखा 


समान शील ब्यसनेषु सरूयम्‌ ॥ 
किसो बुद्धिसान्‌ु का सख्य सणोल सैत्रो के संजन्ध में कपन हैं कि 
-| भैश्रो उसी को टोके है और पूरो २ निभती है जिन दे। व्यक्तियों का 
शोल स्वभाव एक सा है या जिन दें। वो सुख दुःख की आवस्पा एक 
सी है--सच तो है दे। भसभान उपक्ति जो गुंशा कर्म बात व्यौद्धार था 
अब में एक दूसरे के तुल्य नहीं हैं उनकी भैत्री पहले ते। कभी संभव 
जहां कि हो भौर यदि हुई ते अवरय कुछ न कुछ दाल सें काला है- 
जैसा दुरिद्र और घनादव, तरुण भौर बालक, स्वाभों फौर सेवक, ऊंचे | 
ओईंदे का होकिन भौर एक साधारण यून, जप्यल झुरोंट बुद्धिया 
ओर कुल कामिनों इत्पादि इत्या|दि-पहले ते। दृश्द्रि और घनाठध का 
» | सम्बस्थढों क्या यदि हुआ ते। लोग यही कहेँगे यह दस्द्रि रेप दिन 
आदूनाइब को खुशासद्‌ में छगा रहता है इनको दा में हा मिलाय 
किसी तरह अपना पेट पाल रह' है-योंदी बाबूसाहब पर भी लोग 
शक करेंगे कि इनके कया के हें अपने बराजर का नहीं सिरेता था 
*जै। इस परभ दुग्द्रि निष्किंदन से इतकों इस कद्र दांत काटी रोटी 
है ते। रस गएदी मैत्री का अवश्य के कारण और गुप्त मेद्‌ है-तरुक 
और बालक को दे।स्‍्ती ते बाल सखित्व के नाम से अदनान हुई है 
व्बार पा सकारण हस्पस्‌ ” मूखेता को पहिचान है हंसको इस 
रू | न्न 



















ख् जजुलार स्वासों का अपने सेवक पर छेड्न भर 
शेवक के। अपने स्वाभी को भक्ति कौर नमक हलालो कलकत्ता लचिल 
और प्राकंतिक है किस्तु दोनो में-यदि बराशर को दोस्तो हुऑ ले कभो 
हाजी जज इक्षत न होगी-इस्तियार वाले ऊंचे ओोडदे के हशकिस को 
एक चाघारण प्यून के साथ गादी भे'इड्ल से जुरूर शक पैदा बोला 
है कि सा'हम बहादुर राशी हैं जोर यह अपरासो लेः इनके बहुत मुंढ 
छगा है इसी के ज़रिये भुक्तान होता में-देश्वर न करै किसी भलेसामुष 
जआइसथ के घर के। के'ई खुरोंट बुद्िय तक ले दामोद्र शुप्त के कु्टनो 
लत के पढ़ने से भच्छी लरइ भालूम हो सक्ता है कि इन बुढ़्याओं में 
कया २ गुल हैं- 

इसी बराबर को दे।स्तो के सिलसिले में इस पति पत्रो में भससभाव 
और दोनों का जित्त एक दूसरे ने न सिखने से कया परिणास होता है 
जे! दिखाना चाहते हैं- शिक्षा के ट्रारा हमारा अनेक उपकार हुआ 
किल्तु जिचार के देखो ते। इंस समय के कल जिद युधक जन के पक्ष में 
यह लितान्त जप्रीत कर बेच होता है-सच पूछो तो इन लेचारों का 
दाम्पत्थ भाव किसी भांत उनके प्मजुकूल नहीं है; अंच्छे थंश के युवक 
अंगरेज़ी भाषा में ऊंची सी ऊंचो उपाधि प्रास कर सम्पला के सिरनौर 
अन बढ़े से बड़े ओहदे पाय सन भानता घन कमाने छगे; किसे आत 
को त्रुटि न रहो गाड़ी चोड़प नौकर चाकर घन घान्य से पूरी हो सभांज 
जे मुरमान भौर प्रतिष्ठा के अधिकारों हुऐे; किल्तु गुरूब में कॉटा 
को भांत चर को स्त्री बहुधा उनके जोवन में कंटक तुल्य हो जाती है- 
चक्ति बड़ा कष्ट खढ अपने बित्त के कनुसार गइने कपड़े छाता है जिसमें 
जइ अपनी सहघनसेझो के! प्रसलत रक्खे किन्तु ऊपना सब करा कौशंल .. 
असाप्त कर देने पर भी उक्हें प्रसल्त ल करसका-कारण यह कि पति ऋपनो | 
शुकगरित्षा और उच्च शिक्षा के ढ्वंटरा सम्यता की अल्तिस स्षेघाल' पर 
जड़े हुये हैं; सुवानो राजनोति: विज्ञान. औौर , दाशेनिक विषयों पर 
क्थे।पकचन और बड़े २ लेकबर कहते हैं स््रो के गोबर पायने से 






































. 
शहीं मिलती; लायूसाहब का उ्ेंइप रहता है कि फिसो भांत 
अपने देश भ्नौर जाति का कुछ दपकार करें चर वालो का रहूशप यही 
होता है कि संत्र यंत्र संत्र के हूं।रा लैसे हो सके स्वाभो को अपना 
अशीभूतत भौर दास किये रहें -कहों ऐसा भी देखने में भाताहे कि सी 
काक्षात्‌ लक्ष्मो मौर सावित्री है पर स्वानो उसका नहा सकंट कप 
काक्षात्‌ राशस सिला जितका साथ पाय आजत्म उस बेवाते के दुःख 
खेलते बोला ते! सिद्ध हुआ कि समान शौल और ठपसत हो एक दिल 
देने का सहकारी है; बिना जिसके हुये नथा प्रेन और संतार का सच्चा 
झुछ कभी लिलो नहा सत्ता इससे “समान शौल दयसनेयु सख्यं,, 
अहुतदो सयुक्तिक है- 














यहां के हिन्दुओं के लिये लज्जा की बात ॥ 
फैसाओे छोग, हिन्दुस्तान सें इसलोदों के असे बे शिक्षा देने के 
आये हैं । इस घने को शिक्षा के फैलाने के लिये वे लोग तरह २की 
चेश्ाकिया करते हैं । बाज़ारों में शंध्यः के। उपदेश देते हैं मिशन की 
आर से चदुर्स खोलते हैं जिस में अकसर देखने में भाता है कि बड़े बढ़े 
चुइस्घर पविहलों के बालक भी पढ़ने जाते हैं । इस में संदेह नहों कि 
थे छोग अपना सतलथ पूरा करने के लिये ह९ तरह से प्रथत्ञ करते हैं- 
जब इन छोगों का असली भेद क्यों! पर खुल जाता है तब ये लोग 
एक सया जाल झैल। कर बिचारे भोले भाछे भनुष्यों के फ॑खाया कप्ते 
हैं। मति बचे १०-१९ भूले भटके पेटायूं भषथा विषय लोलुप हिन्दुओं 
के कपने घस्रे में मिला कर कनाप शनाप होंगे मोरता अब मिशन 
उच्च कसे चारियों के! पसन्द नह्टों है-विलायल को बहौ बड़ी मिशन 
झेस्ताइटो के यह बात मालूम हो गद है कि भारतबासो इनारे घ्म 
के सहत्व के! जानकर अपना घने नहों छोड़ते अल्कि थसे छोड़ने के लन्य 
कारण हैंतेा भारत ब्ं में रहने वाले मिशनरोज़ ने हब ए़न सब 



















.. के अब भेद खुछ जाने ले हिन्दू उने दो जड़ डटने ला 
जय ठप/्थ-जिच! है अर्थात कंपनी मेनों को कैच 
नें पढ़ाने के निस ने लेजर कर सार्त बोधी ललनाओं के 
२३ के हिलना आरम्भ किए है। और पल 
मतों में छोटी ३ लड़कियों: के णढ़ें।ने के किये भद्से खोल कर 
छोटी २ बिए॒द् दुर्ध के कैत ऐसी कैमल हृर॒या बालिकाओं के अस्तिष्क 
जेंयोरप और अमेरिका को नह संम्यता का रंग जमाय हिन्दुओं के पर- 
अपरागत भाचार बिब्ारों के! सूलसे नष्ट करने का प्र पत्ञ करना आारकझभ 
किया है-सनःतन चले को जो छति नहमूद गज़तबी और ओीरजज़ेड 
को तलबारों ने नेद्वीं दी उससे कहों अधिक दाति हिन्दू घने को इस 
अभेनों के द्व।रा दो रही दे | हिन्दू चमे को अच्छी से ऋच्छी बातों के | 
दोषयुक्त लिद्ठ करना लेचा हैमाई चने को गन्दी से गन्दी बांसों का बढ़ाए | 
अहत्य कमकामा ज़ताना सिशन का प्रचाल लक््प हे / पेड़ को हाए- | 
छिखां ख़ठ।जाने-से पेड़ काछ/न्तर में फिर हरा. भरा हो सकता है किल्तु | 
दि त्यूत्त को . जड़ ही काट डालो जाय ते। वद सूख कर किसी कप्मे | 
का नह <हूका-सलुध्यों के संस्कार यद्यपि इसकिरस्तानो शिक्षा को दोछा 
जेजचिक दूवित दो ग़ये हैं, लक्मपि-घर को रियो के अाच्ार ितए 
कक के सैके बने रहे केसाई चले का प्रभाव हिन्दू घमे.पर आखिर सो 
डुले पाया किन्तु अब जिस उपाय का आवल्स्बन इस ज़नमा-मिशल 
ले जिय[ है उस को देख कर इसको इन हिन्दु को को बिद्या तथा बुर 
के जिक्ल रने की इच्छ होती है; पढ़े लिसे, हारे दिन्दू भाई कार 
हौगे कि ये मिशपरी लेडियां अन्त में कैलः चौंका फेत्तों हैं भर ल' 
डुकियों के कैतो पुश्तकें पढु'तो हैं जिन, पुस्तकों से हिल्दू 
कब कोर से चौक फेर गया .है-फ्रियन लछिटरेबर सैस्साइटो को 
| औ इस बालिकाओं के पढ़ाने से भविष्य मे क्या हानि हे दबे 
डा नदी जोमता स्थानाभाव से दे। एक दुकड़े ठत पुस्तकों 
दिखते हैं जैसा “कोई सूरख परिहत के. ह। 





























































दा बैसाहो एक हिन्दू इसाईके साथ ख।ले से इसादे रूहो 
डोजाचर४-परमेश्वर के सिवाय केहे देबो देवता नही दै-गंग। नहानेसे 
भौलर कर पाप लद्बी.कटला+इत्यादि पुरुतकों का भूल इन बाखिकामों 
$ सन्‌ में बैठ जाने से आगे के कैसो बुत परिणाम द्वोनदवार है कज़े 
साधारण शुद्धि वाले भो, जान सकते' हैं. परलैभो इस सेंगें के आपने 
यहां ल आने का कोई प्रमख्य नहीं करते इसे इसका बढ़ाःपछलावा है।। 
लक एक हिन्दू ॥; 
फत्याबोधनी ॥ ; 
आार-भाज़ सें-इसका सह श्य इसके माम हो से प्रगट है-अतेसान संसय 
का म्रमाह देख पक्की भाछुम होता है कि छोगों का ध्यान स्त्री शिता 
को ओर किक है जौर स्री शिक्षा को काषंश्यकता समक्ती गहे है 
जिस के लिये लोग चेष्ठा भी कर रहे हैं-प्वालियर के प्रजा बत्सल 
चोति परायण सट्टाराज का भी इस और यान गया है ऐसा उत्तक 
शक्ल कलों पाय यदि शहाँ की प्रजा क्पनी सामाजिक उकति करने 
में जाना कानो भौर शिचिल्ता करे तो इसमें हस प्रजा हो का दोष 
कहंगे-'ंबालियर के महाराज ने हिन्दी के। आपने यहां को अदोललों 
में प्रबछित कर मजा के चाफ्न हादिंक्य सहानुभूति प्रगट-की है इंमभो 
अक्त लद्टाराज के इसका बहुत २ घन्पबोद देते हैं-अज् यह एक दूसरा 
उदाइरश हमें उनके प्रजा बात्सल्य का- देख पढ़ा परिणाम द्शियों ने 
इसारी लवनति का बढ़ा कारण स्त्रियों सें शिक्षा का अभाव कहा है- 
हो शिक्षा के अभाव से सैकड़ों बरन सहस्त्रों कुदुम्ष भशान्ति या डिन्ता 
के घर बंभ- गये हैं-पढ़ने लिखने से कहाँ तक उनमें शकर भौर शाइस्त- 
थौ न जावेगी-ककंशा पन और लड़ना मिडना देड़ भपने कुनबे 
बालों का जोवन उभारू न करैंगो- 

ज्वालियर के भहाराज ने इन्हो बातों के! सोच बिचार जान पढ़ता 
है फ्यां घसे बट नो सभा स्थापित की है-इसो सभा मे भपने 






















रा 

भर अलुभकष प्राप्त उपदेशक पं०-क्ेदपरभांय जो चलुर्तेदी से कन्या बोधनो 
पृष्तक बालिकाओं को आरंभिक शिक्षा के छिये कति रुपयोगी निर्माण 
ऋर मरकाशिल को है-इशुको सरऊ भाषा भौर विषय जो इसमें दिये गये 
हैं रत्थानों के लिये बड़े उपयोगी हैं दास पहले कान का -) ण्् 
सोकरे 8) घेरा )) मिलने का पला-पं-केद्र नाच अहुर्वेदी ४० 
कल्या धर्म अधंनो रुूभा खूशकर ब्यालियर दे # 

भरदीप में विज्ञान 34५००४४९॥१९॥६ देने का नियम ॥ 
अड्डुधा इस से छोग अपना विज्ञापन छपयाने के छिये पूछा करते 
हैं इसने अब लक इसको केहई नियसाजलो नहों स्थिर किया झा किन्तु 
अब छोगों के बार २ पूछने पर यह नियम दियर करले हैं-- 
एक बार के लिये एक पृष्ठ का अधिम ४) 

एक बार के छिये माथे पृष्ठ का श्रम ३) 

एक बार के छिपे दौयाई पृष्ठ का लिन ३) 

केः बार के लिये एक पृष्ठ का लिन 3) 

दै। बार के लिये आज पृष्ठ का भप्रिन ७) 

हैए बार के छिये चौयाई पृष्ठ का क्षग्रित शु 

सोन बार के छिये एक पृष्ठ का क्षद्रिन ९) 

लोन बार के लिये अ'थे एछ का जिम 9) 

सीन थार के लिये चौथाई पृष्ठ का क्प्रित ॥.] 

विज्ञापन देने जाजों को स्मरण रहे लि दिला भश्रिम पूल्य दिये 
रनका विज्ञापन कभो न दापा जापगा- 





॥ 











मु 0 कप 
' हिन्दीप्रदीष 


मासिक पत्र 
| विद्या, नाटक, इतिहास; साहित्य, दशेन, राजसब्बन्पी इत्पादि है 
के विषय में हर भद्दीने को पहिलो के। छपता है हर 


शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगठ है आनन्द भरे 
बचें इसह इरजन वायुसों मणिदीप सम यिर नहि टरे॥ (५ 
सूमे विज्रेक विचार उन्नति कुमति सब यामें जरे। 

हिन्दी प्रदीप श्रकाशिं मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 





के वर गज शक अब गा मई, जन, ज़लाई 
सं० ४-६-७- |भैयाग| पत् १६०४ ६० 





पं० बालकृष्ण भद्द सम्पादक और प्रकाशक की आज्ञानुसार 
पं? रघुताथ सहांय पाठक के प्रबन्ध से 
यूनियन प्रेस इलाहावाद में मुद्रित हुआ 


अभय पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा असमर्यें। से अग्रिम १७७) 
कमी ४ पूल्य अग्रित ३८) -:०**-- पौछे देने से ८) 


पिछले जड्ढजीं को पूरी जिल्द ज्षो िल्द मे पोस्टेज १०) 
क्राट्न- 


:8०-०2&०८७१०८७३०-७(००#हुनन्‍दह[ट हट -टक०टहट०गहटृ०्ट#३ "यह 
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हे 
| 
। 





. हिन्दीप्रदीप। 2 
.. उंध्यापी के हारी इसे में कुछ भलाई संजूर थो कि ऐन बड़ पर 
अंगरेज़ यहां कदनरंजा हुये और तालोन का म्रबाह बह निकला; 
लौभी रुपये में चौद्‌ह आना बिलकुछ अपड़ कुल्देन।लराश और जहिल 
जह भज तक भी बने हैं-उस समय ते लोग सेप्लट्ो आने निर्विद्यये 
खिद्या केबल थेड़े से ब्राह्मणों में थी और लाला लोग पढ़े लिखे दोते थे; 
आह्मण जे! पदता लिखना सीखे दोते थे वे अपद्‌ के तुरुप थे पठन पाठन 
जौपरिपाटी बिगड़ जाने से उनका पढ़ना लिखना कुछ भजीब ढंगका था; 
जिसका नमूना ब्र/हाण्षों में अधिकांश भब तक मौजूद है जिनके पढ़ने 
का दोहों प्रयोजन दे या ते भेढ़े को सो लड़ाई लडें या करे बाह्मन |: 
अन,उन्‍्मत्त घनियों के सासने हांथ पसार उनको जै भनाते हुये बदिया 
पुजाया करें-जिस्से उनका प्ह्ममचेस नित्यर घटताही गया तपः 
शौच सन्तोष स्वाध्याय लिट्ठन्त कौ दूढता देश पर भसस्त आदि गुर 
छेश सात्र के भी न बच रहा-हिन्दो का तब तक कहाँ प्रादुभोव भी 
न हुआ था बिरस्मरणौय सुग्रढोत ज्ासचेय बायू 6रिश्वन्द्र का अक्षय 
झवगेबास हो जिन्‍्हां। ने कपना सर्वेस्व झपेणश कर हिन्दी के उठा के 
खढ़ो किया-ठल समय छाल लोग फारसी उदू पढ़ते पढ़ाते थे जिस 
कस का पढ़ना पढ़ाना घुराने लाला लोगों में था उसका नसूना बहुधा 
अब भी पाया जाता है जिसे इस विद्यर कभी न कहेंगे क्योकि विद्या 
के बढ़े २ छाभ चित्त दृत्ति का विमल होना, घर्मा में रूचि, न्याय की 
ओर कुकावट, परसाय सें निश्ठा, इस कौन हैं, इसे क्या कतेव्य है, 
अपना देश, अपनी जाति, अपनी रीति नोति, भादि बातों में अपना 
घन आना; से सब उहूं फारसी का अजुशीलन किये हुओ में कहाँ 
जान के भी नहीं है-बहार दनिश पृूस॒क़ जुलेखा सोकिताओं के 
पढने का और क्या अंजास हे। सक्ता है-दूसरे मुसलमान बादशाहे के 
अनगेल शासन का असर नुनाइश ज़ाहिरदारों कूट्चर्या जिषय लंप- 
टता यही सथ सनकी बुद्धि जौर विद्या का रसौला फछ हुआ-छाला 
छोग इस समय राज काज में प्रविष्ट और जगुआ थे इसलिये उस 




































रा अल नननसल 
.. है ३ 
झलय की राजकीय जिद्य! फारसो इतको बपौती सो दे गई जिसके 
अजुशीलन का पूर्वाक्त परिणाम इन्हो पर विशेष ज्यापप भर पढ़े लिखें 
तथा सभ्य या शाइस्ता भी यहो समके गये-इस समय के तालीस पाये |. 
हुओ में यह ते! दहन न कहेंगे कि वे विल्कुल दे।य दूषित नहीं हैं 
क्येंगकि सहबास और उदाहरण का बड़ा असर होता है बहुत कुछ 
पढने लिखने पर भो जिन छोगों में या जैसो समाज में वे रहते हैं 
उसके कमुतार भौर उनके ढंग पर उन्हे चलना पढ़ता है फिर भी 
ओेड़े से ऐसे निकल भें गे जिनमें शिक्षा का सच्चा असर जा गया हैं 
.| और बेह्ो झुशिक्षित के नाम से प्रसिद्‌ हे। रहे हैं जिनके कई क्ास हैं ॥ 
!. एक बे हैं जो अपने के। आज़ाद समान जैटे जो अद्ृष्ट के किसी 
'लरह कायछ नहीं ढैँ जिनके मत में परणोक गा इस दृश्य जगत का 
केओई परिक्षाछ७ इझ। नहों दूसरे वे जिल्हें ले ते कर रक्खा हे कि कपनी 
ज़िन्दगी चैन और भाराम से कटै पाप पुण्य घने अधर्मा न्याय अन्याय 
यह सब ऐसे लोगों को दुन्त कथाये हैं जो सबेषा दिल के कलज़ोर 
ओर लिष्पुरुषार्थों हैं ” प्रज्ञा पौरुष होनानां जोविकेति दृहसुपतिः “ 
सम में जिनके सद॒ए यहो भावना रहतो कि किसो तरह साहम छोणों 
में हसारा नाम भो दर्जे होजाय-“डेस नेटिय हम फब तक कहलावे 
जा कैसे हस इस छंदान के तोड़ जलग हों; दिन्दुआनी या डिन्दुभों 
की, रीति नौति सब चिन और ऊब पैदा करने बाली चोज़ें हैं, इत्यादि- 
एक तौसरा क्लास इनका और भोहे जो अपन पहुंच के अनुसार अपने 
के १:5/ ०००८० सत्थान्वेषी सानते हैं और सदा उनको यही इच्छा 
रहती है कि सत्य क्या है से खोजें; दूसरी बात सुशिक्षा के यावत्‌ 
उत्तम गुण देश भौर जाति बात्सल्य; स्व॒त्थाभिमान; परस्पर को सहानु- | 
झूति; उचित नुचित का विवेक आदि के जोश में भरे हुये संशोधन के 
ढंग पर अपने के छुघारने जौर कांगे बढ़ने के लिये एक सहारा या 
अवलस्ण खोज रहे हैं जिससे कियो तरह समाज,के बन्धन से खुटकारा | 
|) पाय स्वढन्द हो जांय-बंगाल बालों के अर स्रमाज इस तरह का, 

























































घर हिन्दीप्रदीप । - 
कहता मिलगया राजा राय मे'हन राय ल भी हुये होते जञभी हुवे होते तो केपईे न केदे 
अपने लस की करने के निकल आाता-हसारे इक- प्रान्‍्त और पंजर | 
बाहों के स्वासी द्यानन्‍्द इस तरह का आौज़ार हाप छग गये-सच | 
भूछो सो वक्त सुवाभी जो के ऋषिल्‍थ का घोखापन सिटाने के ये छोग |. 
प्रधान कारण हुये; हसने उनका बह ससय देखा है जब वे कौ पोन लात 
ओष जबधूत बेश में रहते थे संस्कृत ही बोलते थे आपे ग्रन्थ पाणिनि 
ड्याकरण और बेदु के ऋद्टुभुत पशिडत घे-ठस समय स्वामी जो प्रतिमा 
का तो खदइन करते थे किन्तु वैदिक कने आड़ भौर बज णादि का 
बहुत जच्छा प्रतिपादन करते थे- कुशाभ्र बुद्धि के चेही दाना के इधारा 
काफ़ी होता है कहा भी है ५ ः 
“जले तैल॑ खले गुहय॑ पात्रे दान॑ मनागपि | 
प्राज्ने शांखे समायाति विस्तार वस्तुशक्वित”” ॥ 

“जल में तेल, खछ में छिपाने को के बे बात, येग्य पात्र में दान, 
बुद्धिसाचु में शास्त्र, वस्तु की शक्ति के अनुस।र अधिक फेलता है” इन लोगों 
की बातें छुन ३ इसके गुरू बनने के आधुनिक सभ्यता और नये विज्ञान 
के सिट्विप्तों और उसूलों के बेदों से सिद्ध करने के प्रयतष में प्रवृत्त डुये- 
ईंल लाए टेलीफोन सब वेद से सिद्ध करने छगे; गूरोप के वैज्ञानिक 
बहुत सी विज्ञान सम्वन्धो,जातें तब तक इजादुन कर सके थे लहां उन्हें 
भी स्वानी जी बेदों से सिद्ध कर दिखाते-कदाचित्‌ स्वासी जी अंगरेंज़ी 
पढ़े होते ती ऐसी भूंड ल करते-संखरर में मान और मतिष्ठा पाने को 
छालसा ऐसी प्रवण होती है कि बड़े २ एकान्त सेवी योगियों के 
भी. येगगपय से हिगगा देती है-छर्तु स्थासी जो तथा. उनके अनुयायी 
जो कुछ के हैं उसमें हमारी कोई घति नहों है यदि दूसरों के ग्ा- 
जि नारी शो उनके साथ ऐसी रुखाई से पेथ न जाते; णो | 
कहो भी लो लोग क्वाच्य कुवाच्य कहते हैं. और चिन तथा 

भत्ुतर की दृष्टि से देखते हैं; तो शठरूप शाउघम्‌ बड़े लो पा 








ह्रदय +-+--.-२००००००. 

: हिन्दीप्रदीप । के. 
नहीं देता रिफासेर और संशे।क्षक्ों का बहुत बड़ा दू्जा होता है संशे।- 
अंक के चेये घारणा कर )मौनावलस्खें किये अपना काम करते जाना 
चाहिये “हाथो अपनी जाल चला जाता है कुत्ते भूंक करते हैं,, और यदि 
इतना जैव न हुआ तो जवश्य उस संणे।धन कत्ता में कुछ जुटि है-इसा 
इसौ संशे/यन निमित्त जान तक खो बैठे कहा है” 


“स्थिर शेली गुणवतां खलबुध्या नवाध्यते। 
सत्रदीपस्य हि शिखा वात्ययापि नशाम्यति”॥ 
खलों कौ लिन्‍्द। से गुणवानों के बंधे हुये क्रम में बचा नहीं पहुं- 
अली रछ् दीपक को जगसगाली ज्योति कैसा हो अंधढ़ बदे नहीं बुकती 
इसी खणडन मगडन और दुन्‍्त किहन का यह फल हुआ कि जार्य समाज- 
अब वैसी उल्वति नहों कर रही है वल्कि हसारी हिल्दू समाज में कुछ 
चभाढ़ आ चल है अक्सर सभायें और पाठशाछायें स्वापित होती 
जातो हैं-हनके तो किसो सभा संप्रदाय सत मतान्‍्तरों के फणड़ों से 
कुछ प्रयोजन नहीं दें जो कोई कुछ करते हुये देख पढ़े उसी के साथ 
लिल बजना-ससल है “जहां देखे हंडा परात तहां गावें सारी रात” 
प्रयोजन यह कि जिस ससय छोगों को जिस ओर जैंचो कुराबट होती 
है उसी के अनुसार उन्हें रहनुता करने वाले भी मिल जाते हैं सो 
शिद्ठ हुआ कि स्वामी जो आये समाज के जग्रणो कर भाड़ सात्र के लिये 
आाप दिये गये हैं वास्तव में इस समय के संणे।थक करना वही चाहते हैं 
जो दन्‍्हे पसन्द है और जिसमें उन्हे आज़ादी मिल सक्तों हे-और यह 
आज़ादी कहां तक तालीम से नुकस/न पैदा करने बाली हुई इसे प्रवीण 
पाठक स्वयम्‌ सेःच सक्ते हैं-सच तो यों हे कि हमारे पढ़े लिखे इतनी 
आज़ादी के फास में भ छाय इन्द्रियाराम न हों आत्म त्याग न 
8००४४ सें प्रदत्त हई लो बढ़ा उपकार हो, और सच्ची देश भलाई कर 
सके पर उत्हे यह क्यों पसन्द होगा- 










दा हिन्दीप्रदीप । 


वर्षाऋतु ॥ 

बद्भुत गुण शालिनी भ्रनन्‍्त घनवती इस जषो ऋतु के! देख जग- 
दौश जगकियल्ता की विचित्र सद्दिस| चित्त पर अद्ठित होती है-शब 
-| जालेणछ अत्यावासी राजा को भांत अपने सहस्त्रों करसरडल के पसार 
छोणों के विरसंवित जीवन रस घत के बढ़े गिदृय भाज से खों घने खगे- 
जब भगवालू भूत साली सूथे ने मुखस्वान बादशाहों कौ तरह घोर 
अलू बीहाकुचषा भारत क्षाता का सवेस्व लूट उसको निः्स्व को भांत 
शुष्कप्राय कर डाला-जब असहाय दुवेल और दौन होन भारतोय 
प्रजा का खगरूय अपर शोक सागर मधोंदा उल्लंघन कर अश्युधारा 
अं न प्रगट हो पौश्ोने के द्वतरा एक २ अंग से बह निकला-जब ऐसे दु दूत 
पिन कर राज के जसंल्य असहनोय कार्ये। के न सह कर अचद्ाय 
प्रजा ने भक्त बल्सल दोनोट्ल्‍ारक दृनवन्घु जगरुछरणय उस बढ़े 
राजा पस्मेश्वर को श(क्ष लिया; और दुद्दोन्त दुष्परेह ग्राइ पौड़ित गज 
की भांत रक्षा के हेतु उसे भातंनाद से पुसारा तब लग से निकली हुई 
करुणोत्पादुक प्राय तप के। सुन दया त्रय दया सागर ने माने। आज 
अपनी दूया दृष्टि हवस वर्षाऋतु का प्रादुभोव करा इस अनाथ भार- 

तौच ग्रज' के सनाथ जौर अजुयव्ीत किया है ॥ 


अर्षो का आरंभ होते हो इस चंचछ वित्त में कुछ अनेखे भाज 
अल्वक होने लगे हैं-मरकत मणि सो शेभयमान हरियाली से अरती 
हरी २ देख आलन्दाशु परिपलुत जुड़ाने हुये लेत्र अपने सन्‍्मुख एक नये 
शुग का आविभोब सा पाने लगे-लोचच सुहावनो मेंघों को सघल चढा 
के देख जान पड़ता है भारत सात के सन्‍्ताप निदल्यथे लाने संहा- 
राज घनण्याम के प'घेद्गण बेकुरठ से उतरे भा रहे हें-अयबा पां- 
खरिष्यों और कुतकियों को कठहुज्जत से वेद्‌ विद्या का गौरव घटते 
देख जोर अपने चार शिष्यों को बेद माये सुपापन को अद्भुत शक्ति 
जान साने। श्याम सू्ति भगवान्‌ रष्छद्धयपायन अपने सलान गुल 





हिन्दीप्रदीप। छः 
बसे लाली असेख्यात शिष्य भणशहली के! साथ लिये सब ओर से दौड़े 
चले भा रहे हैं-अजिक बपों से वेग गामिनो नदूे कौर नालों ने सूनि 
झंक्रा न्त सगे के दुगेस कर डाला भाने। पारखूयड कलुघित कुसाशे सा 
डे जान भगवान्‌ बेदु व्यास वायु बाहन पर चढ़ आकाश भागे का 
अबलम्बन कर रहे हैं-मेघों की सस्वर गजेना के सुन ऐसा जान 
बढ़ता है कि सद्दामुनि ठ्यास सद्दाराज भानो गगन प्र/कुण में बेदों 
का उच्च स्वर से ठ्चारण कर रहे हैं-आहा क्‍्याहो णनुपम दृश्य है 
अन की झुन्दर सहावनी गजेना सन बिरहो सप्र धार्लिक वेश लो 
भांत गदेन रठा २ बड़े ऊंचे स्थर से रिल्लाय न्छिय अरन्‍्द प्रकाश 
कर रहे हैं-वेचारा सूये सो एक निराल्ली शोच्मीय दशा में जा पढ़ा 
उब्का बादलों की ओोट में बैठ कर चचछ्ु फल को घारा बहाना इस 
बात की साथी दे रहा है कि निरपराध प्रजा का व्यथे सन्‍्ताप देने से 
डसे भी सन्‍्तापित और शोक ग्रस्त होना पहुंता है-वारिदों कौ सार 
गर्भित गजेना सुन भेदुक बहुत से घने विरोधियों को तरह अपना कथन 
लिर्सार भान ठयथे की टर टर करते हुये कूद फान्द भचाये हैं-विकट 
अन्त में दशावली संदादित सनातन मारगेखिप जाने से पौराणिक कल्‍्प- 
नाओं की भांत भज्ञ मविशेषज्ञों के छित्त में विशेष ख्र पेंदा कर रहे 
हैं -तद्‌ भौर नदियां अपनी सादा दहलंघन कर ऐसहो उत्पय में जा 
पड़ी हैं जैसे संस्कत भाषा के ज्ञान शून्य नवशिक्षित सभाज के 
लोग उतल्पय में जा पढ़ते हैं किन्तु इन्द्र घनुष के देख ऐसा जान पढ़ता 
है कि देवराज इल्ह्र भद्दाराज अपने दैत्यान्तक धनुष के तान गले 
गजे इन उच्छखल सलाज वालों को समुचित दण्ड देने के डिये. 
रद्यत हुये हैं-तके के घने अत्थकार में भक्ति चपछा का रूप: 
आारण कर कभो २ चमक जहा तह घसे का प्रकाश कर रहो दै- श्रावण. 
जी कराल- अन्धकारसयी फमावाश्या को रात में जैसा जुगुनू उस 
अन्यकार के दूर करने को उद्यत हो वैसाहो इस ससय भेख सात्र से 

















हू जुकाम बाले निरावलम्ध हिन्दू पर्न के अवरम्ब देने के यत में छगे हैं | 
नये लेक्चरारों के लेक्चर के समान धठवारों को उगालार भड़ो उबा 
देसी है उस समय सूर्य देश का दुशेन ऐसा सेपहावना सन भावना 
आालून होता है भानो विरकाल की लौ लगने के उपरान्त अपने 
इष्ट देव का दर्शन लिला हो-सहदय पाठक शोक संशावन सन भावन 
अ्षों ऋतु देख सन में ऐसी अनेक कल्पनाये' उठतों रहें तो आशंचर्या 
क्या हे॥ द्वारिका मस्तांद चतुर्वेदी 









वर्षा वर्शन की एक दूसरी बानंगी ॥ * 

एक दिन सांफ को अपनो जोण फिनगेदार खाट घर पड़ा प्राताछ 
यात्रा का अनुभव कर रह' था और सोच रहा था कि आधा आपाड़ | 
जीतने पर आया पर बपों का अभाव ही करण तक देखने में क्षाता है 
इसका क्‍या कारश-इस पर अनेक ऊद्दा पोह मन में उठ रहा था और 
अकृति के रंग संच पर बादलों का भांतर का स्वांग लेकर जाना और 
अपने जादूगरी को पिटारा खोले फिर गायब हो जाना और फिर 
दूसरा सांग घर के आना इत्यादि मेरे सन की एकाग्रता के अपनी 
ओर ऐसा खौंख लिया था कि बहुत चाहा कि किसो विषय पर सन के कु- 
कारें किन्तु वित्त इन बादलों के स्थांग पर ऐसा भाविष्ट हो रहो था कि 
इस जार से किसो तरह न हटा-इस बादलों में पहले एक बढ़ा भारी 
कई का हैर सा सामने देख पढ़ा जिसके बगलदी से एक रयास बरणा 
का नीला बादुल सनुष्य के काकार का एक छेटासा डंढा हत्य में लिये 
म्रगह हुआ-मुफ़े कुछ ऐसा भान हुआ कि प्रकृति के नेपण्य में कादे 
जादूगर का चेख घरे आया है वह जातेहो हाथवाले डंडे के उस 
कई के ढेर के एक कोने में सारा और चट निनानबे बंधे को एक बुंढिया मैं | 
अपने चरखे के प्रगट हो गईं और उसी ने घरसे के प्रगंट हो गई और उसी दे में से कई ले रे कातने छ्ी |. 
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पास के पेड़ों पर बैठी विड़ियाओं का चहचहाना भाने। उस चरखे के 
कालने का शद्द॒था ढेर की आप्यो रुद्े भी न खसकने पाई थी कि 
डी ढेर से अज्ञ'तियां का नूर जमाये हुवे सेब तुल्य कृष्ण काय “ कर 
शर अनुष बान घर कांचे” एक पुरुष प्रगट हुआ-मुफे सन्‍्देद होने लगा 
कि ये स्वगेगानो द्रं'ण'त्राये तो नहीं हैं. जो इस बुडंढों के! पावहवों 
को भाता कुन्ती सनक अपने पुत्र मशवस्पासा का बदला इसो से चुकूया 
कहते हैं-पर यद शं हा सेरे जित्त में देर लक न ठहरी द्रंशशाचाये 
यवनावाये जो निरूले और मपना बायां पैर फैला अपने अख के 
,उसों ओ'टी हुध्दे कहे वर लगातार चलने लगे पूरया हवा का चलना 
ओर दुक्षों की पत्तियों का खड़खड़ाता माने। चांय २घुक २ को भावाज़ 
थौ मुक्े कुछ ऐस/ सालूत हुआ कि यह मनुष्य बड़े २ छिडाफ और 
पर्दे उन रूदनों से भर २ बलेमान जाप/न युद्ध को सेना के लिये के ह रहा है 
और इसके हत्थ की सफाई देख यहो बोच हुआ कि बोखवों शताब्दी 
की बड़ी २ मेशीनों को काररबाइयां सब देच और तुच्च हैं-थोड़ी देर 
में देखतेह़ी देखते यह सच गायब हो गया और एक दूसरा हो दूश्य नेज्न 
के सानने प्रणट हुभ-नोले भाकाश में चारो ओर से घन चोर घटा ऐसी 
उसढ़ आई जैसा किसो भाग्यवानू्‌ पुरुष के जब भाग्य अनुकूल होता 
है तब कामपाबी सब जोर से उनडृती चली भाती हैं मिट्टी कूते 
खाना होजाता दै-जैसा कोई प्रमिद् विजयी अपनो सब सेना लिये 
समराजूद् में मा उपस्थित हो वेसा ही पुष्करावले आएदि मेघगल 
के हंशधर जल और स्थल के एकाकार कर देने का बोढा उठाये 
हुये वेदान्तियों का अह्य सट्रूश सम विधम भाव मिट जाने के 
चारांसार बरसने छगे-बोव २ जो चढ़ चढ़ाइट और विजलो 
चसक उठती थी से। माने आकाशस्य दृहत्‌ ससराुण से बोरों का 
छिंदनाद या तोषों के छूटने की ज्ञावाज़ गूज रहो हो; बिजली को जो 
असम थी से भाने बराद्वाओं का ज़िएावख़र या उनके दवाथ को सिरोही 
को चसक घी-इसी भांत देर तक चमासास होता रहा इन बादलों को 








बा हिन्दीप्रदीप । 


ढिठाई और ठ०द्॒त् कम होते ल-जान सूये देव जिसे रोकने के। अपना 
कुछ बस ल चलते देख अस्ताचल के। पध'रे-झात का अन्ध कार अन्यायो: 
राजा की झनोति का सब्र ओर छा गया असिस(रिका नाविका दस 
शख्पियारे के अपने झजुकूल सनक अपने प्रौति प'त्र से लिलने के। संकेत 
स्थान के लिये उठा घड़े -मेघगणा जिसके मुश्ल चन्द्र केः विद्युत नेत्र 

के द्वारा देख संदेह में लाये धाय गज़ब हुआ चअन्द्रना: जो हारे 
आकाश «ी शोभा था क्‍या मूशलथार पानो में पढ़॒नोौचे गिर पढ़ा 
बह रूसक मेघ बढ़े ज़ोर से जिल्ला उठे-थोड़ी २ देर के बाद जो 
एकबारगी बिजलौ चमक उठतो है और बादल बढ़े शब्द से शरजते हैं 5 
मैं समभता हूं यह बहा है- 


“निरीक्ष्य विद्युज्नवनेः पयोदो मुख निशा।यामभिसारिकायाः। 
धारानिपातेः सह किछ्न वान्तश्रद्वोयमित्यततरं राम” ॥ 


कहावत है “किसी के वैगन बावले किपो के! बैगन पश्य”- 
अभिसारिकाओं के। इस वर्षा में बहुचा प्रिय स्मागण का सुक्ष मिलता 
है किन्तु बिरदिणियों के बिरए/नल का अधिक सन्‍्ताप सना पड़ता है 
इसो सन्ताप को दृशा में के'दे बिरहिणो कह रहो है 


“चीचे घोष रहत पुकारत है कहां प्रोठ; पीठ पीठ के सन्‍्देभे। मेदि 
जाय के खुनायदे; । हाहा बलि पौन गौन तेरो हुं दिस है; ऐसे में 
रबन के। भवन: में बुलय दे ॥ दूलिका है दामिन तू दौर बह देख जाय 
भार के कन्‍्दर औ- गोविन्द फूल छाय दे; पेरि बेरि” घते रख 
ऑिशिय पमआ है सावन में एरे घनश्य/म घनश्याम सो मिलायं दे- ५ 





। ... इत्यादि इस अषों के सुहावने आगमन के भविक पश्च/वित न कर 
उसके देन को एक दूसरी बानगी अपने वाचक दन्द के अपेण करता 
हूं पढ़ने में यदि रोचक न हो तो साफ़ 








< षघ का 
ः ग्रन्थकारों का संक्षेप बिवरण । 


गड्ना दास 
छन्‍्दों भन्लरी इन्हो कवि यजभए दस जो को बाड़े हुऐ है| ग्रस्थ 
के मारम्भ और भल्‍्त में कवि ने कुछ अपना पता बताया दै-यपा 
आरंस्भ में ॥ 
देंव॑ प्रणम्य गोपालं वेद्यगोपालद/सजः । 
- अन्तोषातनयरच्छन्दों गद्गादासस्तनोंत्यदः ॥ 
आर्थातू भगवाभ्‌ कृष्ण के नमस्कार कर के मैं गज्भ।दास जो कि 
भोषाल दास वैद्य (पिता) का पुत्र और सल्तोषा (लाता) का पुत्र हूं इस 
इन्दो संजरे नाम ग्रस्थ केएअनाता हूं । 
भौर अत में- 
सर्गे पोडशमिः समुज्वलपदे नैव्याथे भव्यांशये । 
यैनाकारि तद॑च्युतस्य चौरित॑ कॉब्य॑ कविग्रीतिंदम ॥ | 
कंशरिः शतक दिनेशशतकद्न्द व तस्यास्व॒प्तो। 
गज्ञा दास कवेः श्रुतो कुताकिनां सच्छन्दसां मज़री॥ 
अर्धात्‌ गए दास कवि ले कवियों केः मसक करने हरे 
चरित शाम से/लह से बालें काठव के बनाया जिस में बहुत सेः 
ललित पद्‌ तथा नदोक अर्थ और जलेःहर आशय भरे हुए- हैं । उसी 
कवि ने कंसारि भगवान्‌ कृष्णबत्त को बाल-लोल.-का जिसमें बसेन-है- 
और सूये शलक भी सौ २ शलोक़ केदो शतक अनूठो कथिता:के बलाये॥- 
उसौों कवि को प्रतिभा कए यह रून्दो संजरी छुनने हारों के कऊूँ। केक: | 


दप्ति दृष्यक होजे । 
उपरोक्त श्लोकों से इस ग्रन्थ कत्ता के साता पिता और उसके 


विरखित ग्रन्थों के नाम बिदित होते हैं। यह वैद्य बंश में उ्पत्न 
4 33522: 2220 द2:2-353.4:%2563 
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हुए के और पद्मणि लोग इन्हें भहा कति न कहें पर सती हेड 
भाग्यवान्‌ थे कि इनका रचित डन्दो संजरो जाल छोटा सा ग्रंथ भारत 
अये भर में प्रचलित है। सुनने में आता है कि इनके पिता गोप'ल दुःख 
बैद्य ने ”“पारिजात हरण” नास नाटक बनाया है 

डन्‍्दोसंजरी में एक श्लोक मुरारि मिश्र कृत *अनध्ये राघव” नाम 
नाटक से उद्धृत मिखता है। अतएव भजुलित होता है कि ये मुररि 
प्राचील हैं। पर इनका ठीक र सबय लिरुपित नहीं होता । मुरारि 
का समय किसी किसी के सत में कोट १रवों शताब्दी है निदाल कवि 
गहूप दास बारइवां शताब्दी! से कवोषोन अजुमित हंपते हैं ॥ 


गन्लापर 

इस कवि के रचित इलोक गोविन्द पुर के एक जिला लेख सें 
किले हैं। उस शिलालेख में सिलि शाके १०४८ घोंत्‌ सन्‌ १९३७ हे० 
दी है । अतएवं जजुनान होता है कि उसी समय में यह कवि विद्य- 
सान था । लेख में यह कवि लपनो वंशावलो भी कुछ छिखता दे 
जिस से विद्त होता है कि उसके प्रपितानह का नाभ दामे'दुर, 
पिलासइ का लास चऋ्रगाणि, पिता का लाभ सनेःरथ, चाचा का भाग 
दुशरघ और भाईयों का नाम सहीर तथा पुरुषोत्तल है एपिग्राफिया 
इर्डिका सें इस लेख के सम्बन्ध में अनुमान किया गया है कि औघर 

दृष्स विरचित सदुक्ति कश्षांमृत सन्‌ १२०३ है में रचा गया । 
जिलइण के विक्रम'डु देव चरित में भो एक गद्काथर कवि का 
जान सिखता है । नहों ज/न पढुता कि यह गोविन्द पुर के शिला लेक 
अ्ले गहन चर हैं था दूसरा केहे | कासय संग्रह में गज्भू।घर कवि बिर- 
*| रचित 'नणिकणिकाष्टक' पा हे न जाने यह गदर इनमें सेकोत हैं ॥ 


है गुणाढ्व। 
पा सरित्साशर में इस कवि का रल्‍्लेख किया गय। है। 











__ हेन्द्वापरद्षय। १ नम 





भी कहते हैं। कथा सरिल्सागर में इन्हें कात्य-यन और व्याड़ि का 
सब कालोन फहा है और कात्य/यन का सभय सन्‌-हस्त्री के आररूत 
होने से ३९३ बचे पूषे मरना जाता है अतएव गणादव का भी वहां 
अलय किद्धोरित होता हे घुदष परीक्षा - में विक्रम/दिल्व से बढ़ाइ 
ज्ञान शक जा की सेंट लिखी है यदि इसो बढ़ाह की कथा गुणाहय 
के लिबी हो तो सम्भव है थे विक्रमादित्य के नवरत् वाले बर रूचि के 
खनप में रहे हैं। ! 

जगदुर के लिखने से जान पहता है कि गुणादव ने सहादेव जी से 
बढ़ाह र/ज। क्री कया के खुन के वृदत्‌ कथा नाम ग्रन्थ बढ़'ह के 
जय्येन में लिखा यदि यह बन्‍्त शुद्ध हो तो गुणप्ढप ख्रीहीय छठवों 
शताब्दी सें विद्यम/लु सनक पड़ते हैं। पर इस से और ऋथा सरिल्सा- 
शर से बढ़ा से [ पढ़ता है + संभव है कि वररूवि के लिये कात्याथस 
जास लिख गया हूं। किन्तु व्याड़ि के नास में भूल नहीं दो सकतो। 
इसी से निश्येय यही ठौक होगा कि गुणाढय सन्‌ इस्ती से ३९३ बषे 
पे बाले काल्यायन के सम सानपिक हैं कौर दृहत्कया जिसे कदाबिस्‌ 
भूल से छोग बड़ाह कथा कहते हों के रवियता हैं ४ 

जुण।/ढुप कविके प्राचौन होने में के दे सन्‍्देह नहों है. गोजड़े नाचावे 
ने क्रपनो आयों सप्तशनों ग्रन्थ में बालनीकि और डयास के उपरान्त 
ऋवियों के नाम को गयाना में तोसरा नाम इन्हीं का दिया है तद्यथा- 


“अति दीषेजीविदोषात्‌ व्यासेंन यशोपहारितं हन्त । 
केनोच्येत गुणादयः स एवं जन्मान्तरापन्नः” ॥ 
दैशाचीभाषा जो पाकृतो भाषा का एक भेद है रस्में ९ छास 
अछोक्षों में इन्हों ने वृहत्कथासरिल्खागर जास का ग्रन्थ रचा है जिने 
| झासदेव शर्मा एक काश्मीर के परिइत ने २० हज़ार शलोफ में पिशाय 


























। भाषा से अजुवाद स्वरूप लिखा दै-जिस अन्य को अदुभुत कहपना जोर 
पाणिहल्थ है । ऐ 





गोवद्धनाचीय। हक 
8 लि: 
थे कवि गीत गोविन्द्कार जयदेव तथा वनापलिघर आदि के सम 
कालीन हैं । गौत गोविन्द में जयदेव इनका उल्लेख कर के बढ़ाई की 
है कि ऋक्ृ|र रस को कविता लिखने में ये बड़े निपुद् थे। इसका 
जनाया आयों सत्तशती नाम एक य्ष है यद्यपि लानत के तो विदित 
होता है कि इस ग्रन्य में जायो छन्‍्द के 3०० श्लोक होंगे पर कब्य 
संग्रह से जो रूपा दे उसमें ३३१ श्लोक हैं। गोवटढ्ठेंलाच।ये ने निज रवित 
ग्रल्य में अपने पिता का नाम नोल्तास्थर लिखा है। इनके ग्रत्व में 
अआल्मोक, ठ्यास, दृहत्कया के रचपिता गण।दुव कालिदास, भवसूति, 
जाण आदि का नामेहलेख मिछला है और थे क्षण कजि उनापति 
अर से प्राचौन हैं भी; मतएब उनापतिधर के सल सामविक होने से 
इसका समय ह्रवों शताब्दी का आरम्भ और भध्य भाग निद्ठ होला है ॥ 
रा देश में सक्भूमि को वाजघानो विष्णुप्‌र है वहां के राजा के 
जाम्रित झुरारि कवि शाके १९०० अयाल्‌ भन्‌ ११९८ दस्वी के पूर्व विद्य- 
मान थे उसने अपने के गोवड्ठुन भह क। पुत्र बताया है , कौन जाने 
कदाचित्‌ ये गोवढ्ुुंच आया सप्तशसी के रवियता हों गोबढुनाचाये से 
अपने शिष्यों में से एक का नाम डद्घत लिखा है । ये प्रमिट्ठ नैयायिक 
उद्यनाचार्य हो हैं बा भौर कोड सेए रूपष्ठ नहों जाना जाता ४ 


गोविन्द ठछुर। 

अन्कदत्त-मैथिल कृत संस्कृत भाषान्तर बाली भक्तमात्षा में गोविन्द 
ठक्कुर के क्राइ्य प्रदीप का रचथिता बतलप्या है। और यह भी 
लिखा है कि गोजिन्द्‌ ठक्कुर नम्लट भट्ट से मंद करने गये भौर 
उनके जूता पहिने और हादो से।ल बनाये देख उन्हें 














| हिन्दीघत्रदीप 
फकि येमुमलूपान्‌ के बेश में क्यों रहते हैं। यदि भक्तमाला को क्‍ है 
अल्प हो तो भस्म भट्ट के सन कालौन गोविन्द ठक्कुर भी रॉ 
सदी के अन्तिम वा ९३वों सी के प्रारम्भ काल में माने जा सकते हैं। 
काड्य प्रकाश के टोकाकार कसलाकर भट्ट (जिसने सन्‌ १६९२ ई? में 
शूद्र कमज्ाकर नाम प्रल्थ रक्षा है) अपने ग्रन्थ सें काव्य प्रदोष कर लाभ 
लिखते हैं । इस कारण गोविन्द ठक्कुर ठसके पूथथे हो किसो समय में 
रहे होंगे ऐसा निश्चय होता है । गोगिन्द ठककुर के एक चच्ेरेभाड़े को 
पांबबीं पीढ़ी सें नरसिंह ठक्कुर हुए जिसने काड्य प्रक!श पर टीका 
“| छिखी है ऑर जिसका निर्णाँत संसय २६६८ हे० है । प्रत्येक पौढ़ी के 
लगभग ३० बधे का समय देके यदि लेखा लगायें तो गोविन्द ठक्कुर 
का सभ्य किसौ प्रक/र ९६वों सदी के प्रारम्भ वा पन्द्रहवीं सदी के 
अच्तित भाग से पूजे नहों पढ़ सकता | काव्य साला में इनका बंश- 
छुक्ष दिया है और इन्हें मिथिला का निवासी बतलाया है पर उन्तका 
जिश्चित समय नहीं लिश्वा | केवल इतना ही अनुगतान करके दोढ़ दिया 
है कि गोविन्द ठक्कुर ९६वाँ शताब्दी के अन्तिम भाग से पिछले कभी 
नहीँ हो सकते । 





घटकर) 

महाराज लिक्रमादित्थ को सभा के नव जे मे से घटकर्पर भी 
पक हैं । इस ने बादेस श्लोक का एक काव्य बनाया है जिसमें पमक 
<क्खे गये हैं | सुनते हैं कि इसने जब प्रतिज्ञा को कि जो केदे दूसरा 
वि क्सक में मुक्ते जी त ले ते। में उसके यदां पानी,भरुं ते। कवि शिरे।नणि 
आलिदुसस ने नलोद्व क/व्य बना के यमक में इन्हें वर/सत किया ।काठ्य 
अंच्ढ में घटकपोर काब्य और नलोदय दोनो छपे हैं | ग्रत्थों को देढने 
से इतना ले। अवश्य ऋछकला है कि घटकपोर कालिदास की ना 
कठिल और गूढ़ कूट से भरा यमक लिखने नहीं बैठे ये | इनका 
बनाया नौतिल'र नाम का एक झौर प्रन्य भो है जिसके देखने से 
इनफ्ी कबितः शक्ति भली भांति प्रकट शोतो है। विक्रमादित्य के 











हक दब ३ 
सभासद दोने से इतका समय भी सन्‌ ख्री्टीय छटवीं शतक निर्णोत 
होता है |! 

२२ श्लोक का वर्षा के बेन में राद्स काव्य नाम का एक द्धो हे 
सता काड्य है जिसका पहिला श्लोक यह है । 

“पश्याब्जडृक गिरितटेषु कुमातृसाइन्‌ भूदेबगज रिएशन्र 
समावध्तान्‌ । वैश्वानसस्जिरिपुब्नशसमिप्नतेद ऋश्रेत्रशत 
मभिरुणसितपष्पशोभाग” ॥ 
राज्स इसका नाल इसलिये है सि इसमें कूट भरा है-यदह कफदाजित | 
चटकपेर ही का हो 



























चंटक। 
मनोरथः शझ्डदत्तश्रटकः सन्धिमांस्तथा । 
बमबुः कवयस्तस्य वामनाद्ाश्र मन्त्रिणः ॥ 
करहणा राज तरड्िणोी में लिखते हैं -- 
अधेष्तु लनोरण , शंखद॒त्त, चटक और सम्धिमान्‌ ये राजा ज्यापोढ़ 
को सभा के कवि थे । बालन आदिक पयिहत ऊसके संत्री थे | लिद॒श्ल 
अटक कवि का सत्य राजा जयापीड़ का राज्य काल अचे।त्‌ सन्‌ 33२ है? 
के ६०३ ऐे० लक - अनुलित होता है ये कश्मीर निवाषों थे। इसका 
बलाया कोई ग्रन्थ देखने था खुलने में रहों जाता ।+ हरि भेहन 
प्राखाणिक ने इनका सामान्‍्तर ऋाल्क भो छिखा है ॥ 
चोणक्य । पु 
थे कि पाटलिपु के राजा चअन्द्रगुप्त के मंत्री थे | विशाख दत्त 
ने मुद्रराक्षत नाटक में इनके कछा कौशछ द्रसाये हैं | छोग कहते हैं 
कि ये नोतिशास्त्र के आचाये कामन्दक के गुरु हैं भौर इनके बनाये प्रस्थ 
का नाल “चाणक्य नौति, है। गुणादय से तृहत्कथा में इलका नाम खिखा 



























ड हिन्दीत्रदीप । क्‍ 
है पर गुणाढय चन्द्रगृप्त के पूजे हुये हैं और चाणक्य चन्द्रगुप्त के समका- 
छीन हैं | यदि चायक्प शुणादय से पौछे होंतो कथा सरित्सागर को 
शत ठौंक नहीं जंघतो | निदान चाणक्य, के गुण'दब आदि के सल- 
कालौन सानने से यह बाधा दूर रो सकती है अतएवं चाणक्य का 
सभय भी जो्ट से ३१५ बचे पूर्ज के ऊग भग भानना चाहिये। कथा 
सरिल्सागंर में जो कुछ चाणक्य के सम्बन्ध में है उसे फिर छिखेंगे। 





रु चोर कवि । 

थे प्रसिट्ट कवि कश्मीरी हैं. इन्‍्हों का सासतान्तर बिल्हण है। 
इसके बनाये ग्रल्थों का नसम दौर पश्मुशिका, विक्रमाडु देव चरित 
और करों झुन्दरी नाटिक हैं। इनने और भी कई ग्रन्थ बताये होंगे 
पर रक्त लोक ग्रन्थों के छोड़ औरों का पता नहीं है। कुछ शलोक 
झुनापिताबलि सें जिल्हया रवित कह के ठद्धृत हुए हैं। चीर पश्लाशिका 
एक प्रलिट्ठु ग्रन्थ है जिस को रचना के विषय में सुनने में आता है कि 
बिलहरा जब गुजरात के राजा बैरिसिंह कौ बेटी शशिकल्ना के पढ़ाने 
के छिपे गृरू नियुक्त किये गये सो उसके यौवन के सौन्दये पर मेशहित 
होगये और उसके साथ गुप्त गान्थते बिवाह कर लिया । इस दृतान्त 
के राजा के कान तक पहुंतते बिलम्ब न लगा। राजा ने कवि के 
जघ किये जाने को आजा दी | बच के स्थान पर पहुंचते २ कवि ने 
अपनी प्रियतसा के बशेन में पचास श्लोक रच डाले राजा ने इस 
काव्य रचना का समाचार सुना भर उसने न केवल कवि के प्राण 
ही छोड़ दिये बरन अपनी बेटी भी उसे ब्याह दी । परन्तु यह कपा- 
जक अमम्प्व जान पह़ता है क्‍पोंकि गुजरात का राजा बेरिसिंह सन्‌ 
७३७ है में भर गया भौर विक्रनाडु देव चरित ट्वरण बिद्त होता है 
कि बिल्ट्श छ्लोष्टीय ग्यारहकों शताव्दी के अन्तिम भाग में कश्मौर से 
आर निकले और उस चलय गुजरात में चाछुक्व बंध का भोनदेव का 


४ _ 


* सिक्रमादित्व के पिता का नाल सेसमेश्वर था। विऋतादिल्व के उत्तरोधि- 


























के 
पुत्र कब रण्ज रण्क्य कर रढा था । इतना तो अवश्य जिड्ठ ढोता है 
पक मिलहण के गुजरात में कुछ केश मिला छ्ोणा किसे उस ने सेन 
लाच जी का दुशेस करके भुला दिया | जान पड़ता है कि इस समय 
काननाथ की जद शोभा न रहो होगी जैसो कि सहमूद अजगर को 
जढ़ाई के पहिले यो जैसः भशेस्पएन आदि इतिहास लिखने लाडों. से 
जे किंषा है। यदि ग़ज़नी के छुटेरे के पूजे बिल्दण ने सेपलनाथ का 
दर्शन रिया हो लो संभव है कि सन्‌ ९२० हे० में वेरिसिंह के समकाछोन 
रहे हों | किन्तु न तो राज तरक्लिणों भौरन विक्रमाद्ल देव चरित 
(ऐजस्हें इन कपानक की अपेणा अधिक प्रभाणिक भान सच्ते हैं) इस |. 
बाल के सिद्ठ होने में कुछ सहा्पतः देते हें । राज तरक्लिकों के दर. 
ज्पत होता है कि काश्मीर के राजा कलश ने सन्‌ ९०३४ ह० से लेके सनू 
शहद झे० पेन्‍्त राजुय किया | बसों राफ़ के समय खिलइण अश्मीर 
देश के छोड़ खनया के लिये बाद निकले | विऋ्रताहू देव चरित हरा 
जाना जाता है कि जिलहणा सघुरा, कन्नौज, बनारण, प्रयाग, अयेष्ज्या 
चारा, गुजरात आदि देशों में घूनते हुए सेतुबल्थ रामेश्वर लक जा 
बहुंचे थे ॥ 

ल्‍्द॒ुर सादिन अनुवान करते हैं कि जिल्हण लगभग चनू ९०६३ दें 
अें भारतंव्धे के मिक्त ३ राजाओं के दरबार में गये होंगे और अन्त से 
जाके पश्चिनी चालुक्प राजा विक्रतादित्व के यहां ठहरे जिनके वश्ेन 
जे उसने विकमाडू देव चरित नासक काहय बनाया । पद्चिनों चालुक्य 
जा बिक्रभादित्व करठेबां सन्‌ ९०७६ है? में राज गह्ों प बैठा, 





कासे का नाम भी के'सेश्वर हो मिलता है भौर इसके राजगढ़ पर 

बैठने का सभ्य सन्‌ ११२७ दे? है # 226 
_िलहका ने-विक्रलाडू देव चरित में अपने बंश फा कुछ बशेन भी 

किया है भर अपने पुरखतों का निख/स स्थान खोनमुख नाल कशसौर 























.. . हिन्दाप्रदीप। 46 | 
का एक गांव बतल्ायः है | कश्मोर के खोनमुख गांव में कौशिक गोत्र 
हें बलल्‍वल वेद शाख्तर'दि में शिपुणा मुक्ति कलश नम एक पणिहत थे । 
झुक्ति कलश के पुत्र का नाम रफज़ कलश वर राज कलश के बेटे का 
जान ज्येष्ठ कलश था। ज्येश्ठ कलश को पत्नो का नाल नागा देवों था। 
अ्यो नागा देवी बिल्दश को सता थों  मिल्हण' के जेठे भाई का नाम 
इष्टणन जीर कनिष्ठ भाद का ना आनन्द था ॥ 

जिरहय शरीर से बहुत झुन्दर थे | यदि चौर पश्लाशिका का कथा- 
जक सत्य हो तो अचरज नहों कि राज कन्या इनके गुणों में से सौन्दये 
“|. का प्रध/ल चैसफ इन पर मे'हित हुई हो ॥ 

निदान बिल्हश प्रसिदु कश्मौरी किये और कणे घुन्दरो नाटिका 
के मारम्भ में इनने सकुछा चरण में नागा-रन्‍्द को नाहें जिन (जहत 
देव) से सभासदों के कल्याण को प्राथेना कौ है। इनका समय खरौष्टीय 
ब्यार्‌हवों सदी का पिछला भाग सान लेने में के'द अचन नहों है ॥ 
कुछ लोगों का सत है कि चोर कवि एक जौर भोहें जोगुण 
ससिख्यु राज के पुत्र थे । पर उनके विषय में भी बिरह॒ण को नाई राज 
ऋन्या पर अप्सक्ति और अल्त में छुटकारे का बरश्चेन दे, यदि यह 
बिल्डया से भिल्‍्न के दे कवि हैं तो इनके समय का कुछ भो पता न्ढों 
है । कि चोर सपूरक्ी, इस श्लोक को पंक्ति के द्ध/ए यदि चोर केः 
अशयूर का समकालोल सान लें तो चोए भो सयूर के सभान खीट्टीय 
जातबों सदू! के प्ररम्भ में बतेलानु साने जा सकते हैं ॥ ६? -सं?-चि- 








बेंकटेश्वर की विपरीत भावना । 

अब घने की रजत। में कहाँ से कुछ भी कर कसर बष न रहेगी. 
इंवलिये कि अब इसके संपापंक और सहारा देने वाले बेंकटेश्वर मुस्तेद्‌ 
हुये हैं जरूर संवाद का और से छेर लोर तब से सिक्ष तक हणसे. 
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२० हिन्दीभ्रदीप। * 
कुछ छिवा नहों है-हसारे पत्र. का जो कुछ गोरव है वह वेंकटेश्वए ऐसों 
के लिटाये सहीं मिट सकता सम्पादक का अपनी स्वच्छन्द अनुमति 
प्रकाश करने में संकुचाना केस? हमारी समर में समाचार पत्र का यह 
कलेव्य नहीं है कि जपनो ससाज में जो बिगाड़ है उसे बिगड़ा हुआ 
ले कह उस्ती प्रशंवा करता जाय और ग्र!हकों के सन को कह अपना 
पाक्केट पूणे करे-अस्तु बेंकटेश्वर का उल्य केवल रूपया कमाना है तब 
ऐसी केई संशेधन को ..आत जिसमें लोग उन से रूठ पत्र लेने 
से मुह भेड़ बैठें उसे कन्न वे चाहेंगे कि उसका सुधार हो अरन ऐसों 
का संपादक हो बनना क्युक्त है सच है- $ हि 





“विधिरेव विशेषगहेशीयः करट लं रट कस्तवापराधः। 
सहकारतरो चकार यः सहवासः ससरलेन कोकिलेन” ॥ 


घर दुआगी और पानी को महसूल | 

पानी का लहसूल योंहों इतना सक्ञ॒ रक्‍्सा गया है कि ग़रेयों 
को देते बहुत गढ़ा रहा है जित सकान की जो कुछ हेसियत है रास्के 
अनुसार लिया जाय तब भी देने बालों के इतना न अखरै-अभी हाल 
में जो मकानों की जांच कौ गये से बहुचा ऐसे समय जब-प्लेग 
शहर में फैला था और लोग इचर घर क्ाग गये थे जांच करने बाले 
न जएनिये कौल सह्दापुरूष से उन्हों ने अपने सन से जिस घर की 
हैसियत तोन था चार रुपये भहीने किराये की थो उसे पांच किसी-२ 
का भो कआ्ंका जिलकी हैसियत १७) सहोते किराये को थी उसे ९५) नहीने 
के हिसाब से होस टैक्स मौर पानी का सहसूल भो कायम कर दिया 
कहते हैं नेटिस टैक्स के बढ़ने को दे दो गईं थी कि इतने दिलों के 
भौतर जिसे उजर करना हो करें पर वह ने।टिस कब दी गद िसो 






























जा हिन्दीभ्दीप । २१ 
का आज तक न सालून हुजर-ऐसे २ टैक्सों को नेपटिस देने का क्या 
चही ढंग है ? फिर जिस समय जांच को गई भकान वाले के! बुला के 
कह देना था कि तुम पर इतला इज़ाफ़ा टिकस का किया जए्ता है से 
कुछ न हो अब उस इज़ाफ़ा किये हुये महसूछ को उगाही की जप रही है- 
ज्लोग बढ़ी चौत्कार सचाये हुये हैं और यह दोचन्द टिक्लस सों के। 
अहुत ही बहुत अखर रहा है-दस्को फिर से जांच होनो चाहिये 
ज्हं तो यह सरासर एक-मकार स्युनिश्िपलिटो को जेर से मनसानों 
हो रही है जो गवनेमेंट के उद्गरशासन को किसो तरह शे/भा नहीं है- 
-| जवनेमेंट केः इसको लेशटिस लेना उचित है और यदि यहं सही हो तो 
| इरुका संशोधन किया जाय ॥ 





सुशिक्षितों कां अपढ़ संमाज से क्‍यों मेल नहीं हे । 

इसारी शपड़ समाज को ये सशिक्षित बदनाम कर रहे हैं कि 
जे लोग हसे अपनी समाज से अछग किये हुये हैं किल्‍्तु अपने दोषों 
को ओर एकबार भी दृष्टि नहों देते-दने जो उनको सी भलोंद 
का मंकुर दोतः तेर कभो ये अपदू समाज बल्ले इन सै न घिनाते और 
क्ष इनका तिरस्कार करने को दिम्नत उन्हें होती-ये शिक्षित 
क्षपनों पेरे्पता का यही सारांश सान बैठे हैं लि इन अपड़ों की 
ज़ोट कढ़ावें भौर हिन्दुस्तान को तरकझ्ली में बाधा दालने बालें इन्ही” 
के। सिद्ध करें ? किन्तु ऐसा नहीं है उनको सथी भलाई जो इन्हे 
अंजूर होती ते ये इर तरह को द्वानि सह कर भी इनकी भलाई में 
प्रवृत्त रहते-खान पान का बिचार ब्यौर परहेज़गारो छोड़ देनाही 
अज़के सत में तरक्की करना है यदो सब्र देख पुराने क्रम बालों के 
इसको जे।र से डिक है-पच पूछे! ते हिन्दू धर्म को कहाँ से कुंड 
रोक टौक नहीं है आत्मद्मन अलबत्ता इसमें इस जेःर लेटर लक पहुंच 
जया है जिसके न निबडने के भय से इतनों कैद इसके साथ | 





श्र | | हिन्दीप्रदीप । $ 
जई हैं जो पूषे आतत्मद्नन किये हुये अपने सिद्धु।न्तों का और आचार 
जिचार की और ध्यान रक्‍्खे हुये हें उन्हें कई ओर सिसो सभ्य को 
कक टे।क नहों ढै-पक्का दिन्‍्दू टेम्स के तट पर बैठ वेसाही सन्ध्योपासलत 
करे सक्ता है जैसा कि कलुब विध्वंसिनो पुणपते।या गेंगा जो के तट 
चर-हिन्दू चर्म हे डूढ़ अपनी द्वानि सह कर प्रजा सात्र के उपकार 
झाचने निनित्त विलायत गपा हे ते। अधिकांश हसारो समाज के 
उसकी ओर से कभी द्विचक न हे।गी जिसके सदाह(ण भी दो एक 
अौजू३ हैं-घर खे' बिलाइल जतते हैं ओर अब तक गये हैं थे से यहाँ 
क सिट्दु हैः बैठते हैं आचार विचार का लेश भो उनमें नहों रह 
जाता सब कुछ खा पी आठो गांठ कुम्मैद हो लब इंगलेंड जाते हैं- "| 
इतनाही कसर रह जाती है कि ६ भहोने भो वहां रह भाये ते। सब 
लरह पर सोहवब लोग बन गये एक मेल साथ ले वहां से लेप्टे और 
इस छोगों को जानवर समभने लगे-प्रज" का उपकार साधन्न ये कया 
करेंगे बहुधा बेरिस्टर हे। जाने का सहज लटक है उसो को चेष्ठा में 
लगते हैं लौर पहां माय कानूने के जाल में छोगों के फसाने में | 
छग जाते हैं ते। निश्चय हुआ कि हवारा हिल्दूपन आगे बढ़ने में 
इतना साघक नहीं है जैस। इन पढ़े छिखों का दुराचरण और कुदेंग 
लिगाड़े हुपे है शिनके! निज का. भाराम और खुल तथा भोग बिलांस 
की एकाग्र ब्राससाही जौवन का सार है-भपड़े। का समूह जो दुमन 
करने सें औरों के लिये दर्पण के समान दे सभ भांत बहुत नी: बातें 
हें अपने के कसे रहते हैं विद्यए न देने से इस ससय-की बहुत सी 
आते के नहीं समभते हैं तो क्या दसलिये घिन के लायक दे। णये? 
क्षाप कौ सुशिज्षा और सनक किस काम को जो उस शिक्ष केश काल सें ल 
छापे? तःलोन और बतेनान्‌ सम्यता के जितने दोष और बुराइपां हैं जैसा 
जेचरिये हे देशर पर बिश्वासक न रहना, प/न दोष खान, पान का जिचार 
अस्त से ढीला कर देना आदि अनेक बातें में जगुआ बनने के 
झुस्तेद घर साहस यैयं अधष्यवस्ताय आत्मत्याग आदि में काम पढ़ने 



















- पा ा-< 
* नदीप्रदीप । ३ 
[पर दुभ दुबाय पोछे हटते हुये देखे जाते छो-जो सब बात घुसकर" 
| किमेंब से किलो ३ अबड़ में अहुआ पाई गह हैं लिसका.. औराप , दैप 
_| भीर जाति को भछाहे के काम में प्रवृत्ति, द्ृढ़ता और साइस झाद़ि | 
सराहने के लायक है जोर सब के ऊपर उनमें क़ित्त को सरछता जो 
शिक्षितों की आपेक्षा डिशेष प्रशंसनोय है जिनमें ज़ब्ानो जन्ा खच बहुत 
कुछ है कतेब्यता में कुछ नहीं ॥ | 





















- श्रीमार बरोदा नरेश को धन्यवाद । 

आसान, बरेदा नरेश के। बहुत २ घन्यब्राद है जिन्‍्हेंगने अपतो 
प्रजा की सच्ची भछाद के ख्यपल से अपने राज़्य से बाल्य जिबाह को 
कुप्रणा के सिटाने के छिये हवाल में १२ बषं फो लड़को कौर १६ ब्षों 
के लड़के के ब्याहे ज'ने को केद्‌ का कानून जारी कर दिया है अर्थात्‌ 
१२ और १६ के भौतर जो लड़को भोर - लड़के को ब्याहेंगे वे दंढ के 
चेःरव होंगे-ऐस/हो हारे और २ राजा-छोग अपने? राज्य में कानून 
जारी कर दे तेर सबब भाशकारी यह बाल्य बिबाइ जड़ पेड़ से उखढ़ 
जांय-अस्तु इस पर बेडटटेशर बेतरह सिढ़ जामे के बाहर हो गये है 
आर कपनो बेतुज्ो तान के! फिर से दोहरा डाला है-इस नहों 
सस्ते इससे कौन सी घ्॒मां को दानि दे क्‍या चर्ष के मर्म के 
केवल बेहुटेश्ररहो जानते हैं ? महाराजा के साथ वेडड देश को काई 
सीलरी खटपद हो-तो.इस चदों जानते किन्तु ज़्हिरा ते। सहारा 
ला उनके कासदाएों की इसमें शुद्ध प्रजा को भलाई को इच्छा मगट.. 
हैती है-हलारे प्रतल्तों में ते! १२ बर्ष के नोचे असमर्थ को क्या समथे 
लोग भौ कन्या के नहों व्याइते ८ भौर ८ ते। अब गया ऐसेहो कोई 
जलिधटनाश्लक “ अष्टअरों भवेदुगोरी,, के -माशने में श्रद्ठ/ रखते हैं 
जहां ८ और ८ रहा वहां भब १२ और १३ रक्‍्खा गया है-लिखने के 
_| कोश में दो एक ऐसे लश्लोल शब्द महाराज बेंक्टेश्वर लिख गये हैं को 






.. 
अमाचार पत्रों के लियें अनुचित है-रजस्वला के ठयाह एक शो साता 
जिता नके में जांयगे देश का देश जो नरक को यातना का णनुभल 
कर रहा है उड्टार पावेगा-हमारा यह अनुभूत है और वर्षा! के मनन 
के उपराज्त हमने यह सिदु किया है कि जब तक बऑॉल्य जिवाह 
जल रोका जायेगा और ऋषियों के समय का श्रम्हतयें फिर से देश में 
स्थापित न होगा हिन्दुस्तान का कल्याण कभी न होगा -आतल्य बिवाइ 
कायम रख आगे बढ़ने को जितनो चेष्ठा और प्रय च्य्य हैं- 
कणसिनी में व्याह के। घमे तो ठक्त संपादक रिद्ध करते हैं अम्हत्य 
की सर्याद नष्ट होती है इसमें कितना अंथर्म है इसको उपेक्षा कर बैठे, 
“क्रष्ट बषों भवेद्‌गौरीं” के सम्पादक साहब सुसति बांक्य ' सान रहे हैं 
हमे क्‍या अखधिकार है कि हम उनके भन्तठंय के उनके सन से 
अछग करें खास कर उस दृशा में जब वे हमें घं्ेच्युत कह रहे हैं- 
अंचर्म के घसे भानने में जैसो उनको पालिसी है उसे हसे सहस्त्र वार 
दुशंडवत्‌ करते हैं हम अंपने बेेघमेंहो अच्छे पर इतना अवश्य कहे 
देते हैं और किसी बात पर वे अपने भन्‍्तव्य पर लैंसें चाहें वैसी 
कुछस वे चलाये हम से कुछ प्रवेजजन नहीं जिवाह के विषय के जब 
उठाबेंगे हम उन्‍हें अवश्य टोलेंगे हम से रुठे तो हर हैं मौर रूठ जाय 
इसके इसको कुछ परवाह नहीं है-एक २ जनून सबके संवार रहता 
है क्रिसो के। बिलाइत यात्र' का खप्त हे; किसो के विधवा बिवाह का 
पागछपन हैं; किसी के परदा उठा देने का मेनिया है; कियो के देश 
को बनो चौज़ों के बतेने का जनूल है, हमें!बाल्य बियाह रुक जानें का 
_ख़क़ है अन्त में पाना है वेंक्ट्रेशवर हमें माफ़ करेंगे जागे जैसी उनकी 
2०0: +$ 


































यहां के लोगों के अल्पायु होने का क्‍या कारण है। 


स्ेसन्‍य परित्यज्य शरीर मनुपालयेत्‌-चरक संहिता- 
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भारत का पहिले का इतिहास पढ़ने से प्रगट है कि पूर्व काल से 
यहां के लोग देवताओं के समान कान्ति बाले; विस्द॒त प्रभावशालौ ; 
इेश्वर भौर चसे पर अट्ठ बुद्धि रखने वाले; बिमछ लौर उज्यल काया 
के दृढ़ शरोर वाले; पराक्रमो; सत्यवक्ता; सोचे रुव्रभाव के; 
सपः स्वाध्याय निरत; दया दाल जितेन्द्रियता यम नियम और 
अह्तर्य' से परायण थे-रागद्वंष रहित परिश्रनी कौर लसिमान 
भूल्य थे यही कारण था कि वे दोघेजोबी होते थे ८०या ९० 
कारेर सौ तक पहुंवते थे; झिन्तु आज जो ह अपने देशवालों 
| की उन्र का औसत लिकाछते हैं ते ५० वर्ष से अधिक आऔखल 
_चहों मिकछता-पहले के छोगों में प्रथम युवा क्वस्या सुपरान्त 
प्रौद़ण्वश्या फिर पीछे घुढ़ापा आके दखल जनाताथा अब जवानी 
के बादुहो बुढ़ापा जा दूबा लेता है जिससे जल्द जजेरिल कलेवर 
दो पोड़ेहो दिलों में ठनका दोप निर्बाण हो जाता है; से किसो 
एक म'न्‍्त सें नहों वरन देश भर का यहो हाल है कि लोगों को 
उत्तर कम होतो चलो जाती है-इन दिनों- राज नेतिक लघा 
साभाजिक छुघार; व्यपघार को वृद्दि; धन संवय औौर नाम पैदा करने 
की सरकोब देश भर में सभ ठौर देखनेगें आती हैं किन्तु इसारे 
किसो संशोधक का ध्यान इस भेरर कभी चहीं जाता कि इसका निरय 
करते कि यहां को ३० करोड़ प्रत्रा को आयु क्यों दिनों दिन कज्षीण 
होतो जातो है जोर छोगक्पों अक्ष"यु होते ज।ते हैं-इन दिलों के लोगों 
के शरोर के ढांचे देखने में कमज़ोर हैं “बल और पराक्रम रसातऊू के 
घंसा चला जाता है पेट से निककतेही-चश्मे की हाजत होने लगती 
है २ या रू ब को उनर लें सिर के बालों में झुफेदी झाने छगतो हैं- 
पौध का सा रंग खेहरा ज़दूं बसें के बोसार से नाजून होते हैं 
शरोर कौ जब _यद दशा है ते! ध«ा८ 8०४०४ भानसिक जिंदार 
शक्तियों का क्‍या कहा जाय -अढ़िया और चटकोले-स्टाइडों सें दबा- 
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कम का विज्ञापक प्र विभारवात्‌ यहां के लोगों को शपतेरिक 
अवस्था तथा लप्तसिक शक्तिये का अजुवास आकछो तरह कर खच्छे 
हं-करों. पर समपुंझतापहारुक घुल विक रहा है; हों अमभेह को: 
कअड्यरय सद्दौषध़ि को घड़ाथढ़ किक्रो ढ़ो रहो है; हों सालसा: को. 
दिन बिबित्र ने।टिस मुइर्ल ३ विपक;दे जप्तो है; छोड़ा याा-अडा केाओ 
लगर स बच रहा होशा जहाँ: दुवाख़प्त। )०॥००७७॥॥ दिन 'ात़-खुलेः 
ज॑ रहते हों; फरिशजदर्शों जुत, ध्यान देकर से/ैं ऋद्ां के ओफों व्यीः | 
शिज़ः दुबाइयां हो रदो हैं वहां पराक्रम साहम ओे।ज- बीर्य क्क्षारू | 
शक्ति कितनी होग्री और ऐसे से देश- या जाति का क्फ़ा ,छपकाए |. 
हेए सक्ता दै- बल और बोय॑ की इतनी - मुइताजशो शो गले: कि इस: 
के दवाइयों का सद्दारा लेता पढ़ा ते बत-हो चुझा बल जोर 
शौर्य को इति ओऔ हो गे ॥ 


जिस देश में झाठा प/ठा कहे जाते ये बहां अब ४० बर्ष चलः 
अति कठिन हे। रहा है से।चना चाहिये कि हमारी इस शोचनोय | 
जहित दुशा का मूठ या भदि कारण क्या है जिचारते हैं ते। | 
पहिल। इसका कारण दुरद्र। है; देश दिनर घनसे क्षीज होता | 
जाता है उद्यम और रोजगार सब भांत मारा पड़ा बढ भौर.पुष्ट 
के बहानेबाले पदार्थ ची दूध आदि दुलेन होते जाते हैं. कूरा अब्य | 
खानेब/लों के शरीर में कहां से लाकत आवे दूमरे यह कि “जिस 
झे जिते रसे,, दृरिद्रता के करण या जो कुछ इसका हेतु हो लोगों 
को ज़बान उनके काबू में न हो खाने पोने के पदार्थ तथा जीवल 
शिगर रखने बालों बुद्धि घौरे २ घटने लगों और स्वाद लोलुपों 
जिहूं। का स्वाद बढ गया; खान १८न में संयस न रहा सब १ 
पीने छगे-“आहराल्सत्वगुट्टि., ये।ग द्शान के इस लिद्ठ)न्त 
कोने कजिलेड७र पिगए ? कम पान न खत सलार जरक 
| हेगटल के देवस्वान और बहां के भोजन के। महाप्रसाद्‌ मानने लगे- | 
व लवरि दि 32 -220-30.-24442%... 4:54: 5“: 
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हु हिन्दीभ्रदीप। २७ 
बहले लोभ अपवित्र, उकधिट्ट, बासी या सहा इत्यादि तसेगुणी भोजन 
जो बरकाते थे उसका यही कारण है क्लि भोजन का असर बुद्धि था 
दिलिग चर जरूद और बहुत बढ़ा होता है; सइब/्ह आदि का भी 
असर हे।ता है. पर भोजन का जैसा अमर दर्धतन्वहैं ठस्से कम- 
इसी से लिख दिया गया “आाद्वारात्‌ सत्व शुद्धि” समेगुणी भोजन 
| थे तामनी स्वभाव के है। गये जालरुप जो तमेएगुण का प्रधान अंग है 
| बंढ़तर गया; जो आलतो हैं जिनके। मेहनत करने की आदत नहीं हैं 
| क केप्डादों पर्थ्रित से चर जाते हैं; चकाब्ट झुस्ती पैदा करती है थे हें 
.| के चस्ख्रम में अधिक लिलने को लालच बढ़ती गई -ऊ।खच अधिक दे।ने से 
| एक के दूसरे के स/थ रुपड्टों बढ़ती गई स्पढ्टो से रागद्वेंष पैदा हुपे; 
कुठाई न्याय अन्याय का जिवार चन से ढीछ। पड़ गया; लौभ के सह- 
| करी कान क्रोध डाह नद्‌ भात्सये भेद बुद्धि और अभिसान भी भरपूर 
कद्ल ज़नाने लगे; निदेयता हिंसा भय शोक फुंफछाहट कादिबुते 
| आदतें ने जैंथें साइव पु्षायों टृदुता आदि के! उखाड़ डाला- 
इस धांत जुपॉर छोगों में उत्तन गुणों का लोप होता गया त्योंर 
जिबेलतः बढ्तो गई उधर दुए|बरणें का परिणाम इेश्वए को कृरा भी 
ऋम होती गई प्रति बे जनाकृष्टि लतिवृष्टि होने छूगी सत्य पर 
जो न हे! फुसतय के प/नो बरसने से जल और आपु दे।नेः टूवित 
हैः गये जिनका संपर्क पाप याबत्‌ प्राकृतिक पदाणे एथ्वो और जल नादि 
में पहले को सो उत्पादिका शक्ति न रहो क।छ जै। घचियां तथ। अन्‍्तादि 
| “ओषध्यः फल गरकान्ताः” भौर बनरुयति वृक्ष आदि क्षोग्र बल के 
हैए रुये उनको उपज कस होने लगो-दलक्की पैदाबार अल सथा 
कबा णदि के ख'नेव/ले समुष्ष तथा और जोक जन्तु पशु प्रक्षी- अज्ञ- 
।शक्ति-भौर अल्प यु हो गये-वचर ओऔषधियां छोय बोयें कक गद बूधर 
चोड़ी उनर में पूके युव( होने के पढिले काल अबल्‍्या ही से स््रीो और 
पुरुष का जोड़ा भिछने छूगा अलूरशल्कि अल्यवीये वाले सम्तान फेंदु | 














रा इसारे बाजुओं में स्त्रियों के मेन बनाने को कामना ने 

| गे रक्षण् को क्रिभ्राओों के एकद्स छोप कर दिया जो पैदा | 
होते हैं आरम्भ क्षीण बल छोगकाय बालक जन्‍्मते हैं-अम्दरूये 
या.वौये सं: चालद्दी देश से ठठः दो गड्ढे इघः बिवाहः 
कर दिया “272027 !ए कालेज में भरतो कर दिये गये पढ़ने को. 
कड़ी सेदनत भर इसतिहान पास करने को दिन्ता बाह़कों के उसड़ने. 
नं देती जिसतो तरह पश्क्षत्तोणों हुये शो मुश्ष- भुखच्छवि के भूमि 
से फाब रखते दो ९८ या २० भो उमर तक दो एक सन्‍्लान के बाप. 
बन संसार की दह्ढी में छोड़ दिये गये घर ग्हस्पो की फिलिद दान 
गौर हो गदे; घर में स्लो एक ऐसी सांकड़ पांव सें छोड़ दो गे कि: 
उनका यह लोक परजोक दोनों फ़ीकः पड़ गया-गछे पड़े बज़'से सिद्ध 
के सिद्धान्त अनुपार स्ठि बढ़ाने के काम में प्रदत्त हुये जिसका फछ 
यह हुआ कि उनके सलत्तान ठनसे भो अधिर निवेल हुये और वही क़स- 
पौढ़ी दर पीढ़ी जारी रहा-परिणान जिसका यहो हुआ कि छोंगों की 
आयु दिन २ घटतो ही चली जातो है इस ऋणमागत छोणता से 
इभारे विचार भी ऊट पटांग होते हैं जिस ऊट पटांग जिचार से देश 
का या जाति का झुधार तथा भला कहां हो सक्ती है जब तक शारो- 
(हिक या स/नविक शक्तियां पुष्ट न होंगी दसारा दोचांधु होना संभव नई 
दीघ जोबो होने के बिवाह को कुप्रषा रुकना पहिली बात है से। | 
काहे के कभी होना है-ट्वू रिका प्रसाद- 





सभ्यता.क्या हे। करत 
+ इस अहुत दिलों से फेर में पह़े हें कि सम्यता किसके! कहते हैं | 
कहे एक डिक्शनरियां उछट पखट ढालों बहुत से लम्त्रे चौड़े डयास्यान- 
भौर स्पीनों के। चहा डाला पर कहां इसका कुछ पता न ऊूगा लखा 
चोंक्ते २ यह सोंबा कि किसो नह रोशनी बाले, या से।लबी अथवा 





.. हैके शब्दों का डिकूशि- 
जरियों से पता छगना कठिन दै-अकरूप/ल्‌ पढिले एक नई रोशनी 
बल से भेंट हुईं मैंने बड़े वाव से उन से पूछा “नप्डे मुखे एक शहब्बा 
हैं लिवररुण कर दीजिये ते कहूं” ओल उठे “तुम बड़े बेलकूफ को 
अल काज के दिन हचके फुससत है किसी एतवार के। आज्ो तो मैं... 
अतल्लाठो; मैने फिर कहा योड़ी सी तो बात है आप चित्त दे कर सुने 
हो कहूं + बोले तुम छोगों से बालें करना क्रपता बैश कौजत बस बर- 
आद करन है ज़ेर जज यहो सहो पर अप्य मेरे लाकर में खलल न 
- | झरोलिफे कीं बाकिकू करता जात हूं. जाप अआपत्ता प्रशन करते अलछिये 
| औ बेल्लर करता जाऊंगा-सें गरज़ संदा तो याहो उनके पीछे ३ चल्ठा 
पर वे भाँधी सा भागते जत्ते थे मेंभो पतकू का पुचज्ञप भा उनके प्रोछे 
३दौड़ता साथ हो गया और हाफिते २ पूछा कि स॒न्यता किसे कहते हैं? 
! + उन्हों ने जवाब दिया तुमने बढ़ी भारी आत पूदो मेरे साथ चले 
जाओ अपने बडूले पर पहुंच कर बतलाऊंगए-जख़ैर वनकेसाव हो पाथ |. 
| जार जाछ का चक्र लगाय बजुले पर पहुंचे तब आपने कह पूछिये 
जो लआपके पूछना हो-मैंने कह। ज़रा दुभ लेने दौजिये थक बहुत 
जया हूं-भौ ह्प्डि कर बोले आप कैसे असभ्य आदूभो हैं जिलायत 
भें छोग पद्चीस भोछठ का चक्र भार कर लाते हैं और शात्र क्षेए पुल 
| पिट पर खड़े चंटों लक लेक्‌ब९ देते हैं यदि के भी तो चूं नहों करते 
आप के साफिक ऐसे बेहूदा तौर पर कह बैटें किसें चक गया तो ससाज 
| से उनको हंसी हो भर लेहो लोग कभो उनसे मुंह से भोन बोलें . 
क्योंकि वहां को चाल हे जगर नदें चार भोल चले तो. लेहों साहेब 
| ९४ ज्ोछ अछत्ते का दु।बा जांच सक्तो हैं चलना भी सस्पता का चिल्द 
हैं अब कभों जाप ऐला मत कहियेगा-सम्यता शब्द का विचार जो। 
आपने पूंछा चा से झुनिये इसके अर्थ तो मैं भाप के ठोक २चहां 
अलछा सक्ता पर जो उदाहरण में देता हूं उसी से सभ्यता का ताहकयेः 





